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` आमुख. 


“` ˆ राजस्थान के शिक्षक साहित्यकार की साहित्यिक स्वनाग्नो को पृस्तका~, 
"कार्‌ प्रकाशित करके श्राज के दिन पाठकों कै हाथों में सौपते हए मुभे श्त्यन्ते 
-खुशीदहै। 4 


~ : उशी ष्सवातकीमीहै मुशे कि हमारा -प्रध्यापक-वगे .स्वाध्याय. 
-भ्रौर चितन की राहौ पर है, तथा साहित्यं के सृजन, एवं संवर्धन मे 'साधक्‌ 
, कौ माति "तत्परता से लगा है । यही नहीं साहित्य कौ गतिशील घारा.के साध 

तित नये सृजन के. प्रतिमान भी. स्यापित कर, रहा .दै बह---तस्तु, शिल्प 
एव.भभिब्यक्तिः के स्तरो पर । ० 















^ ॥ 


जिस तरह से प्रेतीत मं शिक्षक-साहित्यकाते ते नै साहित्य की ग्रीवरद्धि 
मे.योगंदान.किया था,.चाहै कव्य-शास्व के सिद्धान्तो की रचनाका कमंहो. 

५-या साहिर्यालोचन के मानदण्ड निर्धारण की जरूरत, ,उस काल के प्रावा 

, व शिक्षक ने उक्त, त्रिपयों मे ्रयने गहन व॑ज्ञानिकः ' चिन्तन की. छाप -श्रंकिव 
की थी तथा कार्य, नादय; निबन्ध, ल्प श्रादि विघार््नो मे ,कालजयी कृतियां “ 
दीधी, मे दी संतोष के साय महज दतना तौ स्वीकार किया जा -सकत्रा है | 
करिराश्यंके हमारेये शिक्षके-साहित्यकयर एक सवंल्प.के, साथ साहित्य सुजन - 
से-पक्तह1 एही वात शाश्वत मत्य के साहित्य की ~-तो ईका, भूल्यांन 

' फटने वलि हम कौन है, शरे वाली पीदियों को देवनः दै वह्‌ सवं । 








शिक्षौ विभाग ने चन्‌ : 1957 मे -मंशिक्षक दिवस प्रकारन योजना" ` 
ग्रचारित करके शिक्षक से ` साहित्य. साधना में तत्पर रहने का जो" धराग्रह 

: निया वा+;बह्‌ विगत 15 वर्पो ते ्नवस्त-ग्रवाव चल रहा है 1 विमाम क्री. 

दस योजना क न फं स्वदय पव-पविक्नश्ो मे परेषा हर है श्रपितु श्रन्य 






राजयोने भी प्राहनाके है तया उन्दने प्रपने वहां भी देते प्रम 
क्िह। ५ ५ 


इस वपं के पावे प्रकाशने ह :-- 


प्रारभ्म 


{1} धेयेरो का हिसाय {ऋचिता) संपा ; शर्वेश्वर देयात्‌ सवसेना, - 


{2} प्रपतेसेपरे (कानी) सपा : मन्दू संडारी, 


(3) वंदैमातरम्‌ (निवंध) संपा : विेकीराय,, 
(4) एक निया बच्चो कौ (यात साहित्य} : संपा ; पुष्पा भारती, 
(5) सिरर (राजस्थानी) संपा: तेज हष जो 


भस्तुत संकलन फे रचनाकार ते भेरी बधाई तथा यणस्वी ` संपादक 
श्री तेज सिघ जोधा के प्रति मेदा श्रामार, कि उन्हीनि प्रतिरिक्त श्रम 


५ 


धा 
पादक 
कर्के 


शिक्षकोफी ढेर सारौ स्वना फो देषा-परसा तथा उमेति धेष्ठव 


संभावनायुक्त को संक्लनमें स्थान दिया । सायटही प्रकाशकों का 


भीम 


भ्रामारी टुः जिन्ोने तत्परता से ये पुस्तक यथासमय प्रकाशित करके हमे 


सहयोग दिया ॥ 


^ 


--भणौकः कुमार पाण्डे", 


शिक्षक दिवस, 1981 ५६ निदेशक, 
प्राथ. एवं माध्य, शिक्षा 


राजत्थात, नीकानिर , , 


वृतललावण 


ष्ण वार सिक्षा विभाग सी सालीसी राज्यांनी पोयी रै सपादन 
रौ मौसर्‌ म्टर्गं मिकिमौ, धर इण मिस भाप सगठा राजस्यांनी रा भष्यापक्र 
शिखां नै पेकठ बतछवा रौ मकौ) पर भ्राप्भेसू के्तिवाराने म्द 
पला सू ई' जाणू्‌" । राजस्यांनी पवर-पव्रिकाया रौ संपादन करतां प्रापे सू 
कै ` लिखारां री रचनावां र ्रामी-सामी होवा रौ जौग-संजोग महतं चैला 
केर वार प्रियौ । 


(५, 


मदै बातनं मानूरभ्ररम्दै ई करई राजस्थानी साहित रवा 

म लामो शरेकूमरेक श्रादमौ इण यात नँ रादौ तरिया मानै, के श्राप प्रध्यापक 
लिसारा,'राजस्थांनी नै कैद भात मुः फच्छिया । जे गिएती रै हिसार सुई" 
` देखो, तौ. धापन टाछियां पद्यं राजस्यानीमे की न वार्ह वच, तित्ाराई 
‹ का, 'फुगतत श्रांगद्ियां माधे गिणा जितराकः ई नांव र॑य जावे प्रर साहितिकः, 
मानता र॑ नपीरी ईभ्राप किणीमू घोट कोनी उतरौ। केन्द्रीय सादिति 
= श्रकादभी सू लगा'र राजस्थान सादित श्रकादमौ तई दा सगरा पुरस्कारा 
मे श्रदा श्राषरी .उद्यक्रपंती रवं । करतां सी करतां प्राजरी धड़ीभ्रापनलोगां 

“ मेँ पांच-सतिक नाव तौ. पकांयत ई प्रदा, जिकां री साहितिक रठपैठ.्रर्‌ 
मानतां भं किंणी भत रौ रढ्री-दावौ कोनी । जे राजस्थानी साहितकारां सै 

\ चैलती पात.रा नाव गिणाव्णाहोर्व, तौर्वामे अक्नाराम सुदामा, नरत्तिध 

` राजपुरोहित; कल्यार्णापतिघ राजाचत श्रर सोवर दद्या इत्याद रा नाव तौ पैल 

चोट ई्लिया जाय सकं, जिकाकेग्नापलोगामेसु' है! 











इए सगौ वत रौ भरस्य श्री, के छाज री चिदियां श्राप अध्यापक 
निलारा सारजस्पीनी -री सावढी पूजी हौ, अरर राजस्थानी श्राप यूः वणी भ्रात 











उम्मीद रास) पमा साच रौ मरम परेतु जरौ प्राप द्चाप्र वभ जवन 
श सादो संभार रपौ । 


भराई सात सिक्ता विभाग श्राप लोगं दी रघनाया रौ कौषी-ल्प कर ! 
उण पोयीनह्प नै भाप ई देयता-करता होत्यौ'। वितरी प्राद्धी ती दराईम्रर 
कतरी नामी त्रिरायार सानोसान पोयी रौ! भेकरत्तौ देस्यां द जीव 
धा ) वार बूः युलायोद्धा संपादकः फेर न्यारा। प्राप्‌ मुदं ई मानाय के 
विभागती युद कानी गरुः किरी बात रौ घाटौ रां प्राय फोनी, स्मनावातत 
ती सक कटासू,वैतोभ्राप ई भेजतो, जड ष्मो । 


सारता तीन-च्यार बरसां रौ पोष्या श्राप देसी ष्टीला। प्रेक सास 
ढाल रो प्रकरसतावांमे ला । कीं तेकर वात नै जाणगाके भाई 
सास वादी करथावा ई छपसी, फं कवितावां री प्रदाज कर लघौ, कीं तिषासं 
नै रेपा-चितयांम री स साघगौ, वचिथोड़ी विषावा री बाटचूट ६. सगठा 
प्राप राप भनाम्याना करली ) घव संषादक कमै करवा नै र ६ कामौ? 
यो तौ परव द ष्टेगौ । अपरे नचायौ ईं नाचसी । क्यु केः न्यारी न्यारी - 
विधावां रं पेट भेक पास रिषम रौ मोनोपोती श्र वाटनबूट तौ वैता 
हैणी,सोवां वां विषां में तौ प्रापरी मेजियोड़ो रचनावा ई छप, भां '. 
उगणीस भजौ भ्रर भलाई इवशीस । भरर जद -छपणौ दरस भति पेता द्रई 
तै व्दैमौ, तौ इनेकीस भेजवा री लाचारी ई कुएसी ? 


भां पधिषां सी श्रेकरसता ककर वु, श्ररभ्रै पौथियां रीतरौ , 
रायत्तौ चैयष्ट.ई नीं सेय लायै, इणएरौ जतन विभागृ नष्ट करणी पड्सी, 
शरदं भाने ई। वके चतरी तौ भढ, -दोव.' दै, भरर उणरौ .लखाव म्ड्नं - 
साफ-साफ हवै । श्राप सगो मेरुः स्थितिसीलता कीं. बैगी धावं, भरर 
श्रापां जड़ होवत्तो जेज कोनी करं । . , अ ^, { 


विमागनैतौ म्यो सुश्ठाव दस्यू के वौ संपादक नै श्व वेगत माधे ` 

नीं चेत्ाय^र काफी दिनां पैलीसूु ई दायै लेयवेवं, लिलादां नै. उणग ` 
. नावौ पतौ दला सरू ई" पटक देवे, अर पद्य संप्रादकं जिणा भांत इण काम 
मै करवौ चावै, उण में संपादक रौ परर सहयोग राततं । दूमौ . मास्ावां मे तौ 
न्दौ नींद. राजस्थानी जडी भासामें तौ इर भांत काम स्यां द ज्यादा, 

श्रा नत्तोज श्राय सक । इसुः विभाय "री परेशानी तौ जरूर बदृपी, 





पण॒ पुरोप्रकरिया मेसावै होया संपादक ई. काम करवा रौ श्राणंद श्रासीः 
क्तेक रौ मनोव ई यथी, श्रर इणा सिक्षक दिव योजना रीपोयीरौ 
~ स्प ई-सालौसान सवायौ द्टैतौ जासी 1 





खासकर यां सिखरं सू जिका श्रष्यापक है, अर 
राजस्यानी.रा मानीतता साहितकार बाज, आ श्ररदान करस्यू,के बे किंणीं 
वम या लापरवाही -री - वजह सू दण योजना री पीथिांमे छपणौ फगत 





सु व्या सिरजण .आर्ईसालश्रा पोथियानेसूप॑। जदर्दश्रां पोधियांरी 
साख बृ, प्रर श्राप. जडा मानीता तिखारा रै विभागमे हवस रौ फाधदौ 
विभाग नै, श्र विभाग रा दूजा नवा लिखरां व मिलसी । 













ष्णा यार-जिकी रचनावां म्हारं ` कर्न धंपादन सारूश्राई, वामम 
जेषटर कीं सवनाव चरचा-जैडी -ला्ै, प्ररम्श् श्रवस कर वाई रचनावारी 
च्चा श्रे करस्मू'} । 








सख्पोत्त मे कथावा नँ लौ ।, सवाई सिच  सेखावत री रुषटठ' इण 
पोधीरीप्राछ्ठीकथाहै) उणा कथावा रै पेट दइणवाररी उपलध्थिकैय 
†.) जोघ-जवीन इती करसं री.वेटी नै जदं व्पावती गाय री सार-संभाठः 









संकेत देवी थी जांणँ.उणी रै- मावौमाव षटै। उणा कवारी कन्यारी 
ˆ मर्नगत मों श्रावता भात्-भोत रागं, अमर वदी य्थोवणा मततं श्रायोड़ी गाय 
री.पीड़ रा-भोवद्टियां भरता. दरसाव, कथा में प्रेकमेकत्ता टोयौड़ा लसा । 








लगँ ए प्रण, लड़को रौ -सन द्द, जार अऋवार ई जाय"द मानें पूद्धै-- 


"मावड़ी धू" .म्हूनै कद परारी 2“ श्र इण मति भौचक ईवा कथा उणा . 


लडकी र्मा दरवा सु" जदि धकं परणीजवा रं कोड श्र लाज में सुक^र 
निबड़ जावै-ज्रेक ठावौ श्रसर छोडती की! ` ^, 








भती `कथावां मेँ साबिर' दद्या री (सजा! भ्रर मुरलीवर्‌ सरमा 
पविमृल' री “मायह्‌ मनः रौ नवि भ्रायी 1 भसजाः री कथः ्रव्यपिकों र जीवगा 


भेक श्रोपचारिकं सो फांमनी माने, श्र, श्रापरौ नवै सू नवौ प्ररवेद्धिया ,. 


करणी पड़ जाव, तौ गाय रैः व्याव री वापी घट श्रेवः भविस रौ ' 


फमा-विकासं रे.साथे-सायं पाठक उणा लद्की नै लुगाई वणएततो देर्व, भर कथा, 
वदता -निवड़ता जच्चा हौचण॒ रौ सपनौ उण लङ्की री कख मे कुटमुक्ावण 


नै ले" चात 1 प्रमोसत हौयां जद किरः श्रघ्यापक नै नगरं दयोड'र गोवहिफा-. 


वां मे जावणी पड़ जावे, तौ कोकर वौ प्रमोसते उर वस्त सजा होय 
जावै, इणरौ वाणा प्रा कथा करं । प्रखर धलावा प्रव्यापक रं भीवणामे 


कितरी निराला, कितरौ फालवूपणौ श्रर, कितरी कम उम्मीदां रेगी, धा कषव, 


रौ दधियौ-दवियौ जिकर ई णा श्राखी कथा ओ सांचरियोद़ौ साग । "मादर 
मन" कया इण संघै-मैवं साच न॑ दरसावं, फे मायष् रौ मन तौ सेवट मायह ` 


रौईमनद्दै) किरीर गुनौ व्टौ,उणरं हार्या वेद रौ रनुकसाण तौ हरिन 


ईकोनी हौं} इरक्यामे वढौ वरौ मानैक्रुटर धर वारं काद. देन | . 


सरूपोत मे तौ द्रुग घर वाढ र सार्य-तायै मां रेमेनमें ई रीस हीवै,केवेट 
मै सजा मिरी चाहिजे, पणा सेवट वेट र पिलाफ -श्रदालत श्रर पुलिस री, 
कारवां करती वा तक जाव । वाको समी वातां नतौ कथाकार धराद 


त्रिया वियताय दी, पणा जे मारं मनम श्रायोह इण भरौवक बदलाव नै ई. 


कीं सट्कंदार तरीक सू तातो, तौ कषा री खनपूरती ' बध ` जावती । भरौ 
वदढ्राव कथा मेँ कनक श्र श्रकार्ण सो श्रयोदौ ला, जदके श्रौ ईकथा 
रौमरमदौ। ५ 


नरत्तिष राजपुरोहित कपर फे राजस्थानी य पुरारा ्रर टाका . 


कथाकार है, सो व॑ प्रापो "वोढा कया नै निभाय तौ परी धी, परणश्ण 
कथा वारी टाल्कोकयानी कय सकों। 


कथाया र पधे निवेध अर रेखा-चित्तरामा, रौ जिकर करस" । 


प्रिलौक गौपलं रौ “लोग के कैवेला' प्रापने हास्य प्रर व्यंग रौ प्राघयौनिवेध , 


लागसी । मास्टर रामषखूप जी ते हैडमास्टर होयां पद्य काई' का . यीती 
दारौ मंदार जिकर आ्आापर पद्स्यो । पहै-पांवहं "लोग कै कर्वला रौ उर 1 
सावचेती रौ कागलौ कदं हैढमास्टर जी सं बड़ वोत, ती कदं हैडमास्टरणी 
जीमें। दूजा निवेधां म धमोतकचन्द जांगिड रौ "डर" नि्वंध ई भापनै परं 
भासी, ासरकर मासा रं॑तालक्ते । रेखा-चितरामा रं सीं रामनिवास सनी 
रौ पोकर गरू रो वताः श्र दितीपरधिष चौ्हण रौ 'दूगर्दीग जी वाका" 
पाठका मै मन लगायौ रावा रौ सापो सामान देसी । 


भ्रव कत्रितावां री चरचर खी । म्हारं क्न धृयी सामग्री मे यच्-विधावा 
करता कवित्तावा ईवैसीही) इणमस्रु' ्रंदाज सन्दियौ के श्नघ्यापक-तिखादा 
ष कविता निसपारौचरसौ पणौ 1 ट द्ुहामू' कगार यौन, गनृल भधर 





जिनं नवी कविता कैव, उण त्राते री, सव मातरी स्वनावां म्दारं सामी 
भाई 1 कीं कवी धवस षरवयान खी । भगवतीलाल व्यास, स्याममुदर भारती, 
- रथुनन्दन धिवेदी, भागीरथ. सिध भाग्य, सिव मृदुल, कल्याणिष राजावत 
" श्रर रामिस्वर्‌ दयाल श्रीम रां नीव श्रडा कवियां मे तेवां जँडा । इणवार 
म्द रेटियौ सपक रै भारे र प्नेक कविता नाटक विधौ कल्याण त्रिष राजावत 
रौ छगरो होग्यी नेह; श्रवस ई मौ नाटकं शापन दाय श्रासौ । 








. “~ दुजौ कीं विधावां नँ इएवार, रचनावां श्राद्यौ नी नाग्या ग्रै टाठदौ) 
श्रमो -उपत्यास ६ ्रायौ हौ, रामनिवासं सरमा रौ "माम, श्रर हो ई श्राद्ध, 
..पण्‌ पैजां रौ सांक्डेलौ जांण उण्नं छोड देवरौ पडियौ । दण यातत रौ ध्यान 
ईद रस्यौकेवेती सु" वेसरी सिवाय इण में द्धै । इण वास्त णिका 
, चिसारो-रो सेकः मू वेसी विधाया मे रचनीवां श्रा, यान ई रचनावां श्रा 
यैता यां ई' घणकराक शनक विधा ₹ सीर लिया । 








स प्रातौ ब्दी पोथी पेरै रचनावां री चरवा। श्रव म्दुकीद्रूजी वातां 
“-री धसा भाप सामी करस्बू 1 ` 


प 


` ~ सवद्र पेल सौ भासा रो चरा 1 





श्राप राजस्थानी रा तिखारा तौ द्दैर्या । राजस्थानी "पं बकामदा , 
 लिखखौ सरू कंर ई दिय! श्रव "म श्रपने कंठं के ्रापां भासा सौखणी सर 

> करदा । नोत, चाल रौ राजस्थानौ सू श्रापांरौ-धाकौ घणा दिन कोनी ,. 
` धिकसी । जे ्ेखक होवण रो लावी हर राखस्या, तौ आनं भासा पीखवा 

, रा दूजा.मारग ई सोधणा पड़सी । मन लीषौ के श्राप स्कुतां भर कोनेजां , 
~. कायदे मू. याजस्यानी सीखना रौ मोकौ कोनी .मिचियौ, पण भरौ श्रोावौ 

‡ वितेराक 'दिन स्या, श्रर तेतक होया सेवण इ कुण देषो ? अरौ भरोलांवौ 

: लेता भरडा तीं लागस्यां ?.लेसक दोवणरीती.श्रायां विचारी हाःप्रीतौ 

` भ्राषांरौ गोद दैवैः भासा नै कठै-कठं सू यपरायां भररसीला, दरुजंनं इण सु - - 
- "कई तल्तौ-मत्नौ ? ६ ॥ “ 





"फी मारण म्दरन सू, प्रापने ई सुता होती । 





४ ,. आं वरां म-ाजस्यानी सँ जनौ सहित सासौ छमियौ, सोक सादित , 
ई निरो गुःडोगे -ायौ, भोय्‌ दोन: केन र्द, लिखारा ई राजष्थनिी लिप, अरः: 





वारी पथ्यां ई सालोसाल चै, भरेकर सी तो भाषां ष्योन देवां तौ राजस्थानी 
म छपियोड़ी पोध्यां रौ दं वाटो कोनी । वानं -ई वांच तस्या, तौ घौ की 
निस्तार न्दैजासी । श्रापां री भास) में उरई श्रर.समकदारो भासी 1. - 


श्राप तौ श्रध्यापक ही, सुद इण वात नै भ्रादचयी तरियां जाणौ के" 
भासा तो सीखियां सू शराव, श्रर उणनं योडो-घरी.कमावी ई पड । निए 
त रसौ सेत कमा, उणा भात लिलारौ भासा कमार 1 भासा ई तिसारं 
रीसैसू मोटी प्रजी द्दै, श्र ्ाप जांणौ के प्रो्ी पुजी घी मार्‌ हालः 
भ्रौ पूजीषरु कुणएसा वौपारनब्दै? । 2 








इण वासते म्है तौ ्रापने इतरौ ई कहसू' ध्र वार-बार बहस केक, 
ग्दातौच्पारूमेर सू" भातानं जुटाश्नौ, .भांत-मांत सु सीतौ, शी र 
भरर फमावौ। भासा सीखियां अ्रर कमायां विना वटं ठीरहनींहै,परार्पा 
५ होवा रौ विरथा वौक़ धीसांला।` मरू वरस ` गर्वा मेँ क दिः 
फेना | ५ 


मासा रे पचै ्नेक दूजी वात । \ ४ 

जे भ्राषां राजस्थानी रा लेखक हां, वे राजस्थानी रा लेखक हौवा री 
मन भे विघार राया, तौ इ वाति नै नीका-नीकां समभ ला, केः राजस्या 
रे तालम जिए किरी मासा भ जितरौ की नारवा म मिक; वौ सव भा 
रैकांम रौ दै। राजस्यान सौ भिनल, राजस्यांन रसै समाज, रारन, रौ 
इतिहास, राजस्थान रौ भ्रुगोल, राजरस्यान री संस्पती श्र राजस्थान 
जीवर, भेक ई चीज प्रापा री.प्राप सू" टी नीं चाह । ` जितरायितया - 
भाषां श्ना सगदं चीजां मू जुदस्या, उत्तसौ-उतरौ ई भरापां री निता गाई 
भायां जामी, भ्र प्राषां श्रावण श्रां वरसां प्राष्ठी तसम पार्या 1 


` भासा न्पिव्री नोजनीष्दै, करिणीं साप्त कोम, समाज, विदाः 
भूष, परर गंस्यनी में उणरी जष्टं, श्वर यां गवमू पाद-पणी निया ६ 
यो पनं ! भागां स्छूता-वोततेजां न चितयो खजस्यान वाच लिपौ, उतरौ ६. 


धूदमय नीदधैननौ पदरवा-वधटिया जिदरौ दी, उणाद प्रपां गौकत् 
चाये) = 





भेयः भागते. रानस्वान मै -नाएवा-वीष्टवा, पर उरामू' सुदया रौ 
य भेषले सपा नै "करणी पडी । यो रानन्यान हाच-यगू होया ईं घ्ाषां 
त. कसममें पण प्रासी । ४ । : 













` . ग्रै जप्‌. जद छोटो-छ्ोया ावहिया मर पराप विराजो, यड पौधियां 
भर्‌ पञ्रिकया दी पर पूयनीं रै । पण तौ रंशा घा ताईं पूगी पमी । 
< कीकर. पूगगो, शरो ती प्राप'जाणो, याक पूधिवां चिना सराव नीं ट, ज तेप 
"तौ भता किणौ ने पू सीजौ ।- 

















, + 2 राजस्यानी रीः पोच्यां श्वर `पयिकावा तौ भरापनै शासती यायी 
चादि ६, दमी भानायां र सादित. दं माज री वेच्धा कवौ कोई लिपी, 
<एयै.जाएफसे इ प्रापने वरोवर ईवणो चाहने । नीतर पदा रै दिनांस्ुला- 
, कतिजां सो परती -योच्यां भे जिकौ सादित पदियौ हौमी, वौ प्रापरी पठे 
कमि करती चद अाप-उणी -वै वंपोकड़ी में वंधियोदधा रेस्यौ | श्र प्ठेती- 
पोषय भे ती पाई मुद ई जारी, प्रापरी ऊमर्‌ दद्यां प ६ सादित पू । 








५५.१५ 


॥ 


पि ॥ “इणु वगत राजरस्यानी .मासा रा जितरा कामहै, वै राजस्थानी में 

- पणश गृ.द्काम.दै। "वाम इरी भात समभणा चादि इण वगत , 

-यजस्यानी रौ.जितरी भांव भात्‌" सी बेगार भ्रापां करस्य, उतरी षश्राषां सौ `, 

` सजस्यानी सू" जुदधाव वचसी, प्राप राजस्वांनी सु" श्रेकजीय होस्या.शरर ` 

.भ्रामा सिरजणे री वेसी सु" वसौ विमत भ्रासी ! दण वगत राजस्थानी र 
भरर श्ररं उरी सवंधानिकः भानत्रा धुराुर रा सगल काम, सिरजण 








चारे | 
यई रंम है 1 भा.सगी मोस्वां मायं संभिया ई- धापा मू धिरजख पार. 
पदृ्ी.। श्ट तिया जाणत के' इरा वगत राजस्यानी भे सिरजणाऊ । 
मिता रौ काम, ्रकेलौ काम नींहैरवौ भां सव कामो सूः जुद्धियौ सको है। 














` ' :्आाप्‌ जद कटै ई ही, राजस्थानी ई वास्वै शरक सावती सवचेी श्रर 
: चप्‌ श्रमेजचौ । - ` £ ग 





~ 








श्राप ज रयौ, उणरं शरोन(-ोद्द* सोक सादित रौ कौ पाटी मोनी, 
उणमै ई भेदी करो, सोककयायां, सोकगीत, लोकः यिरयाय, भोसाण, भर्‌ , 
दरूजौ द फितिरी कादं ? इणसु' पपरी भासा नं संस्कार मिढतरी प्रर सविदा, 
नै धार । इण भारय निकल्य्यौ तौ मतौ मत ई नाच प्या जारी केन 
परापर धासै-यासं ६ जोड़-चुाव भरर जारवा नै कितौ कां पषटियी ! (ती 

श्रव राजस्यानी मे लिसणी सरू कर ई दियौ, तौ होमं दौः नी . 
लेखक होवा रा सगद्टा जोपम भरर जरूरतां समरस । र 


रर श्रत पेत स्टारी वात निबेडतां भराई कामना करस्य के सिषा 
विमाय री इए सालीणी पोयी योजना मे राजस्यानीः नै भेकप्र वती 
पोधियां री पाती मिर्ठ, जिण मूः के ज्यादा भरः ज्यादा भरव्यापकलितां 
नँ राजस्थानी भे लिख्या भर द्षव रो मौकौ हां भराव । धर भरा कुमा ६ . 
म्हारी रशी के दा योजना री पोथियां निदसार््जं नी, भापरी पार बरोषरं 
बणायोष्ी रासं, श्र रानस्थानी साहित री दुनियांमेष्ंभांरीभेक गावकरी 
पियो कायम हीं । सरव भध्यापक-तिवारंनं तौ चाहिजं केषाम 


साडा-कोडा जु । च 
न १ पी | 

जलत दीप मदन, ' 

जानोरी गट, 


जोधपुर 





` कया . 


रष . ` 


` "भायदड्-मन 


` वोढाऊ 

सजा `: , 
{.: दछोरौ विगदड्गौ 
` लेवदी, ` 
^ सूपत्रौ 


: “ सेकः बोतल री परमो 


` रेषा-चितरोम 


"निबंध ~ 


रेदियो-रूपक 


छोटी कथावां 
पौकर गरू री वातां 
श्गरीगजी वाकां 
-संगौ मनरौ चंगौ 
जीषणा-परिचं 
संत कवि गोमदा 
खड राजस्थान " 
“राजियं रा दृदभें 
हास्य भतं यंग `“ 
डर्‌ ॥ 
--सोगके कवलाः 


नुगरी होग्यौ तेह 

कविता-गीत-गंज्त : 

रू श्र श्रोदमी 

- खाय जरूरत ~“ 
~ ` मेढ-मिष्राप- - 












> सवाई सिघ रेलावन 

: भुरतीधर्‌ मरमा "विमल 
: नरसिध राजपुरोहित 

: सावर दह्या 

: उदयवीर सरमा 

: कमला वरमा 

: भीषालात व्यास 

: जनकराज पारीक 

‡ ईस्वर किव कुठट्रि 


9 


: रामनिवास सोनी 
‡ दिलीप सिध चीहाण 


` > क्पमिघ रालैड 
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कूपक 


(1 सवाई सिच सेखावत 


“भने वाई मुरा जीयां इं खुर भ्राय जाव, थू म्ह वोल द्भ” यगप 
कृष्य), प्रर भ्रापरी गुदगुदी जेय' र पोदौ कानी दुरुयौ । 

दापां प्रकर पोढी सू निक्ढता वापर रौ पीठ तकी, पदै उडती-सी 
निजरां गाय कानी ऋका" धम्म देती सी पीठ माये वंठगी। षणीदेरसु 
उभांऊमां वीरौ टांगा दूचण लागी ही । 

गाय बुरी तरां दटपटावं । कदं वैदे । कदे ऊठ । वीनै चन नीं पड । 
वा यरायर ठंण॒ मेँ चक्कर काट । डगमम कोंपती टागां सू" लदृलड़ा"र वैण 
री सुगत फर, पण॒ तद ई दरद रौ तीलौ हिलोरौ वीं नै बुरी मात तद्फड़ाय 
जाव । ररवा फेर ठंणा में चकर लगाया लाग जावै 1 गाय भेक ड टिक 
नीं पावै ही 1 पीड स्यात येसी ई हौवण लागगी ही । 

दाला फेर श्रेकर गाय फानी देख्यौ । गाय ठंण मेँ पसर" वटी ही । 
गौर रु" देयां यां लागै जांणं वीं र हृकणी लाम री व्दै । ऊपरनीच दोवतौ 
पेट । ह्वै-हवै धूजती सारो डील । भंख्यां फंकती तीखी पीड्‌ 1 

चारचक गाय ्रागतं पगा जोर देय र ऊठण री जुगत करी । पण 
तार्ना पग संभढ कोनी सक्या 1 वीरौ डील धूज'र घडाम सु भीतिमें जावर 
चाग्यो-"डांऽऽ' दाख वैगीसी लपक^्ट माय र्डं गर्ई। ठानी गामरं 
साच्च ई सामी ही । वायौ प्तवाड़ौ तेज रगद्क सु द्ुलगौ । लाल 
सूत प्म दी 1 रगड़्क सू' दुत्या पसवाद़ा नँ देलतां पाण दाला गुममुम-सी 
ध । मन किया-क्रिया ई होवा लागौ, तौ वा पाद्य भ्रामर पीड मायं 

गी । 


कू पट/1 


पोढीसू' वारं दोय श्रादमी वतखावैहा। वांरी बतछावण वापूरी 
गुडगुद्धी रं स्हारं इूव॑-उतरव ही । पोढी कानी कान लगार दावां घी 
जुगत करी के दूजौ श्रादमी कुण है, अरर बात किणरं वाव्तदहै। पण साफ 
की नी पल्ल पटियौ । "हुव कोई-““म्हनै कोई" वा हार'र मनम क्यौ । 
भाय श्रव ताईं ठाण मे चक्कर लगाव ही । बीन पल-घड़ीरौई चैननी। 
सारी ठंण गाय ख खुरां सू ख्‌.दीज'रश्रोपरौ-श्नोषरौ लाम हौ) 

भ्माद्दैती तोवीनै क्यू वैव्णौ पड़तौ। मां मत्स की संभाढ 
नेती ।"-- दाखां श्रापर मन मे विचार करमां व्डैतीतौ वा बुलै खां 
कय देती फे देख मावड़ श्रौर क्यू ईं कराय सकं, प प्रापणा मू" श्रौ तरसाव 
नीं देख्यौ जार्वं । निजरां फेर गाय कानी गई । गाय सूनी-सूनी भ्र निकासी 
वैढीदही। वा घणी उदासर निजर श्रावं ही । डील री रूश्राठी चितरी-दितरी, 
श्रर रंग काढौ-स्याह पड्गौ हौ । 

"देख थू भ्राज घास री टा करद । गाय भ्राज दीली-ढीलौ लाय 
है 1 स्यात भ्राज ई व्याव" मां नै घासं ताईं जाती देल^र वापू क्यौ हौ। 
पणवा किणरौ मानँ । फेरूईनीठैरी। दालांरमनमा ताद रीसरो 
भ्रक हिलकोरौ उदट्यौ--“जे श्राज नी जाती, तौ कड विगड़ जातौ । 

गाय ठंण र वीचू' वीच उभी होय"र लारलँ पगा शुकी । थोड़ी-सो 
पटौ करियौ । परण पोढौ तकं पड इण सू पैला ई वा तड़फर द्रुनी कानै 
चलीमी । वी री लारली टागा गोवर सू संडगी ही । विरोक ढव"र गाय शंण 
न सूध्यौ, पञ्च भेक चक्कर लगार फटाक देती री वैठमी ! मूडौ धरती मां 
ठेक^रवा जोर-जोर मसू सांसां छोड । श्रास्यां दरद सु' फाटी पई, लारलं 
दिस्सं में मेक धौब्यो-घोढो एूकलौ-सो चिव्क्यो । दासाजोर सू वाप्रुन 
हेलौ षाड बाढ्धीही के गाय भप देती री ऊभी होय'र भीत कानी चलीगी । 
गाय रीतढमघछलु श्रर निमच्धी हालत देख^र वीरी श्राख्यामे भ्रासू प्रायगा। 
ठानीक्यूवौंनंई्यां लागै जणं भ्रौसैष्यू गायरेनी होयष्ट वीरं भ्रापरं 
हीवतौष्दै। 

धग धग धूजती देही श्र इतरी पीड । भेक जीव रं जलम भरु माड 
इतरो दुली होवे 1 च्व च्च च्च च्च दुनिया सांच ई कवे के वामी कई जास 
जाप रो पीड" वौं रं चेतं ख्याल श्रायो, लुगायां रं ई जद टावर होवतौ ब्दैला 
व॑ ई इतरौ ई दुख पावती होसी । श्ररहांपारां जके दिनि कंवैहीके दण 
गरातर ई व्याव होवे । 

वींरी्रास्यां तीत डोलयौ 1 पररीतौ वातै! सरूदरपराराधन 
जी चौघरीभायाहा)वोरईव्याव रौ जिकरहौ। वा उसारं री मीव री 


2{त्िरजण 


भ्रोटहोय'रसं क्यू" युणंदही। कापु चौषरी रोवात म्नलोषहा) काया 
हाकायीतौमां ई भर दियौ, पण वाक््यौ, प्रौरसैक्युः तौ टीक रै, परण 
म्हैोरौ म्हारी ्रास्यां सु देवौ चां । म्हारी चांद सीवेटी ता्दिद्ैल 
गव जर्वान होवणौ चाहिजे । दाखा लाजा मरती भाग" कोटं मे बड्गौ । 
गुक्तावी सरम भरोदूयां वाख नीं कर्ता देर काचमें भ्रापरौ मूड देखती री। 

'डाऽ ऽ--दालां रं कनेक भटक सो लाग्यौ ! धरती माधे पडी माय पथा 
रा फटकारा मारती "ड-डा' करं ही। “वापु"--जोर सु" हैलौ मार्यौ । 
माय बुरी कार चटपटावै ही । यापु लपक"र भीतर श्रायौ । हाय री गुडगुडी 
्रेकानी भेर वौ गाय रौ पेट सहव्ावा लागौ। गाय इव ई पग्र पीट-पीट'र 
जोर-जौर मरु 'डं-डा' करं ही । गाय री हालत देख'र दाखां री प्रास्या श्रासू 
भ्रायगा । 

चाणाचका वीं नँ ख्याल भ्नायौ श्नो"""ह“““तौ व्याव र पच्य वीं रीश्रापरी 
भ्राई हालत होसी। वामब्रेकरसीजोरमसूःकांपगी। पू लाग्यौ जारी भ्रवार 
ई रोवण लाग जासी । नीती ""वापू थू म्हारौ तौ व्याव मत करजे |" 
हे भगवान म्हु तौ मर ई जाऊली 1 

गाय धरती माथ परसरी प्ड़ीही। लावी जीभ वारे निक्ठथा ही। 
नकतोदईं भाग चिलकं हा । श्रास्यां फाटो-फाटी सी लागै । सारो डील थरथर 
काैही। खुर वारे श्रायगाहा। वाप हायां सु पकड सलीचण री जुग्रत 
करेहौ) गायश्रेकरजोरमस्रु राभी। ऊव्ण री कोसिस करी, पण थोड़ीसी 
ठर हेटै जाय पड़ी । दाखो हाया सू श्रापरी शरीस्य मोचली। “हे 
भगवान म्है तौ मर जाली, षण व्याव नीं कराॐं।* 

बापू उताबन्धो हेयर खुर खीचै हौ । गाय रौ डील मुरदै री भत भ्रवस 
सोपडयौदहौ। प्राश्यो री कालौ टिकंड़ी वारं निक्ठवाठीसीलागै द्ी। 
लारलौ हिस्सौ जोर मू हाल हौ । गायं ब्रेकर फेर राभी--“डंऽऽ । भ्रागलं 
ई पल सून श्रसजेर सू" लिथदियौ स्क लोधङौ धरती मार्यै श्राय पडियौ। 
दाला धिरणा भाव सू पच्च देती री थूकर दूज कानी चलीगी । 

गाय खडी दोय'रतेजी सु हकारा भरती सून भ्ररजेरसू" संडी वीं लो 
नं चाटया लागगी । बापू घणी देरवी रीसफाई सौ करतौ रह्यौ । फेर हाथां 
रं म्राटी रमडती कंवण लाग्यौ--"वाई देखं काद है, जा पासी ल्याव। 
दोगा नैतेन देर है \" वो र मु गनेक संतो भरो मुटक ही 1 

दिन चढ़तां-चढतां टोगड. यौ खडौ होवणा री कोसिस करवा लाग्यौ । श्रा 
न्यारी बात के वौ जद-कद जाभीपदड़। पण फेर उठै। चाद भरं; 


भवेख ऊजनौ रंग । सोखा ऊजता किरगौस रा चचिया जिसौ । घछौटा-घोटा 
बुगरवै री पांख-सा कानड्ा 1 प्यारौमुखौ। काढी टिकट सी नैनी-नैनी 
भ्रास्या। वौ घर एूठरौ लानं । गाग हर-हर र वीं रौ डील चाट । 
हकारा भरं । मुकती भांख्यां श्रर पुदकतं मन दालां मेथी वाजरी राधं । 

दाखां री रस्या फडः भेक नवौ निराढौ चितरांम ॐग्यौ । वीं रे सासरं 
रौ भ्रीयणौ । नीमडी री छीयां । पीठे माथ वैठ॑र वा श्चेक सोवएौ टाबररा 
लाड-कोड करं 1 

दालां मुक'र गाय कानी देख्यौ ! गाय इव ई टोड्गया नँ चाट ही । 
श्रर टौगडः.यौ भ्रपरी थूथणी ने गाय रा धणां में रगहँही। 

दाला र रूग-रूग भेक मीठी मुक रंगर करं चाणचकौ वीरे मनर्मे 
धा्ईकेवामा नै जापर पूद्च, के मावद़ी थू म्हारौ व्याव कद फरसी? 


4/सिरनण 


मायड-मन 


[¬ मुरलीधर सरमा "विमलः 


भाग सू भ्रापां न॑ वकील तौ नामी मित्यौ है। भ्राज भदीतवार न॑ ई 
उररै प्रठं कांड भीड़ही! भ्रापांरौकेस तौ दै कांई, चीर हाय पटया खूनी 
तक्रात बरी ब्दै जार्व॑। 

म्हनैतौभ्रा बत्रकं प्रापांरौ सुलदटारौ कदत करवा देसी? 
श्राज दस्र दिन तौ ग्या, प्रोम भाई रं म्रठे कित्ताक दिन दिया रसा? 

हुम घी ढील ना समौ { दोयेक दिनामे दरं निवेष्य हो जामी । 
नी श्राज धार बयानां री वात चाली जणा कौवण दृक्ती--“श्रान्टी जीन 
कोटं मे जावणौ पडः.यौ, जणां म्द साव निकाम } उवांया वयन तौम्ह 
भ्रस्पताठ मेँ ई करवाय" देव्‌ । रई ससी रं षयानां री, बँम्टूं गोधी नगरजार्नं 
करा तेस्‌ "५"... वकील मारौहै तौ हंियार ! भ्रां तौ कई सपनम 
दसोचीकोहीनीं! बण क्ष्यौं धानं थार मोभी प्रत सू थार 
गुजारं लायक महीनौ भौर वंधवा देसूं ।५"*“*““"वौ मंन्टीनन्स रौ दावौ प्रौरूः 
त्यारकर रेयौहै। वकील भरौकामभी करदेवं, तौ भ्रापांरा हाय करिसा 
कांटा मेँ जावै ! रमेियौ तौ सदा लियर लियौरहै, धरायां मयं भूलमू 
कर्ष नुवौ टक्कर लरच्यो हवं तौ बताग्रौ । 

भरं रोन्डी-रोवणां मे कादं पटःयौहै! म्हुतौव्स भराजाणका 
श्राप बेगासाक धरां जा पड़ तौ ठीक रवं 1 

्रोकोम सौ काल पीरू ताईं न्यौ समौ । सेिवे मां कोटे 
रीभोरसूं मारपीट रौ रोक साम्यां पदै याजै-वाजसूं घरमे जावौ भर्ता, 
करुण ना देव है "वकील तौ उण मां खार खायां वेद्यौ है" न्माह्यां 
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मे राड्‌ री रीत तौ चालती श्राई है, पणा वौ कुजीव मांदी मायद्‌ मायै वेलां 
हाय कीकर उठाया {“ 
रशा जी कौ सोचती-विचारती सीचह्ौ रौ बदरी चमयौ मृडमे 
मेलता कटोरदान नै वैड मार्थं ई धक कानी मेल देवै । नवीनजौ कटोरवांन नँ 
श्राप भोर मे मेता कंवल हम चात देखण साढी आठ द्दमी।वा 
जमदूतसी हौ आरा मै हाका कर सी-टेम द्दैगी है, दुरो परा, जनानौ वाईं 
सा। 
५ नवीनं जी इलमारी मे सु यूनी-प्रन्जादम री गीढ्धी काडर देव्ता थकां 
पेरू कौवणः लाग-भोडधोक तानं वौ पोढौ कंपसूल लेवणौ ना श्रुतं 
जाया, कालं रीई नागा द्दैगी ही 1“ मीदनीं श्रावै तौ कम्पोजते 
तिया। 
वहीर होवए सूं ला वं भ्रेकर फेर पूर्ध--तिभया नं अवटर साव 
श्राया होरी, कांड कल्यौ ? 
सासिकीको क्यौ नीं! दरी रौप्य जणा क्यौ; उतावठ 
ना करौ पासद्यां री सोजी की कम हर्या चुटी मतद दे देषां । 
नवीन जीरं दुर बहीर हया पै" रक्षाजी तक्रं र सारतेटसा 
जाव । वेट रमेस वावत विचारता-बिचारता मन ई मन कवण द्क--म्राज 
जैद जमानी स्यात्ई करदं श्रायौ हसी । पीतं रकारण मिनखां भेग्रंडी 
हिडकाव वापर्यौ है कै वस नाता रिस्तातौ सगं धुप्योडा सा दीसैहै। 
पर्सौदैतौमारहै, पसो ईवैनरै, पईसौ ई थणो है भरर पर्दसौ ई वुगाईहै। 
पर्व रे कारणं वेदौ मां राहाडका सठकाय न्हाख्या । सून पाणी 
च्ैम्यौ! वेट पेदरं लाता मारतालजको राई नी। दस्यौ मजौ,मां 
घररेधरमे को घुस सरक नी पलित धूसासी जणा धूससी! बाप वेदैष 
कचेष्टीः री मारफत सरचौ वसूलसौ । पण उपाय काद्र! प्रद्ली रम्भतधाली 
२ रमेस, कटै मूड दिखावा जौगौ को रावी नौ } कठीने ठक्रुः अर करीत 
उधाड़. ! गढती थारी कौनी लाडी, म्ह जामणं होय र यनँनी जाणस्षकी 1 
शावटर साथ तौ उणीज टेम कष्य वतावै है--““ुलिस मे रिपोटं किये देता हं 
कम से कम पन्द्रह दिनों की जेल^तौहो ही जवेगी 1 
गधं जडी मार खायां पदैईम्हामे अक्कलको ाईनी } राम जास 
कीकर म्हारं भटैमे सू निकठग्यौ जाणदो डाक्टर साव मांवेटे र भामर्तं 
में पुलिस पंचायत्ती करती मूड लागसी । 
तूथारीसीकरणामे जजको लगाई नी! उणीज दिनि सप्ती श्रद्‌ 
मुके जरूरो सामान लेव मै गया जणा कौ 'दियौ-जो कों तेजावणौ हवं 
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जिको वस प्रवार ही लं जावर, श्रादन्दा पग धरयी तौ म्हासूंयेसी भूडौ मौर 
गोर नीं हवेली । 


सामी वैड श्रागी न दवाई लेवता देल रक्षा जी नै ई कम्सूल लेवण 
री ध्यांन श्राय ज्वं । वार सनमें श्रावं कं कोई वानं ई कंप्सूत देय देवै, 
श्र वानं हिलणौ-हुठणौ नी पड़ ! पण देवं कुण ? वं श्रापरी पांसन्यारी 
पीड मैलता हीर -हीं ऊख र दवार्ईते लेयं। बाडंरं वडा कानी पृमती 
वारी निजर पारवती रै खाली वड माधे भ्नायनै दव जावै-तांण न महीन 
सूं ऊपर रवणौ षडयौ । म्ह तौ घणौ सारौ ही वीरौ । म्हारं प्रषेन्डिवस 
रौ श्रपरेसन हुयौ जणा, म्हनंई महीनौ सवा महीनौ प्रस्पताछ मेँ ईन काढणौ 
पटःयौ हौ । 


बी यखत म्हा करनं हर टेम कोन कोई बण्यौ रेवतौ । बडोडा भाई 
जी, भाभी, सुधा, कूम्मी श्राद तार भिलतां पांण फटोफट चत्या श्राया । भ्रव 
फौ ई जग हुई भ्राढं काड रा समचार देवतांई भूडा लागता। मुकेस वस 
भ्रजीतं नै तार दियौ । भ्रजौत को प्नायौ नीं! श्रायौ च्यार ्नोढया रौ कागद 
"जीजी म्ह श्राय नै काद कूला रमेसनं इ्यान ई धरणौ क्दछतावौहो 
रंयौहै। उण ई कागद सूं म्दने लागे बौ डफोठ करई ्रात्म-हुत्या नींकर 
तेवं । तू" उशन िमाकरदी जे!” 

श्रव लाडीम्हंथारीफाक्या मे प्रवण भाठी नद हं। ये मामो 
भाफाजा गेली केर श्रौर नै बणाया ! 

माफी मागण श्राढा डो बीजा ईहुया करटै। भ्राज बी बात 
दिनि दस न्ड ग्या, रमे्ियो श्रेकर ई ्रायनं मूढौ दिवाथौ हवं तौ ! 


मुकेस तौ लाई सोची ही कं तार भिलतां समच मामोसा दोडया 
भ्रासी । वै सेस भाजी नँ कौ समभासी । रमेव मायं वीरौ पुरौ ्रधिकार 
है। रमेसयी कनै रेयनं वी. एस. सी. करी श्र वीरी मरजी मुजव स्मेसरौ 
न्याव ई वीर भायलं तिवाहीरीवेटीसूं हयौ । बौ अ्वतौ तौ समाकीतौ 
सरम करती 1 


राम करं उकील री मंणत फुठ जवं भ्रर दोयेक दिनांमें ईघयंजा 
प्डांसौढीकररवं ! म्नोमरेईतौलार्ईरतंगीहै। पण वौ हरामी ब्रानं 
संजमेतौ स्यात ईघरमें बण देसी 1 कोटे कानी सूं वी मार्थं रोक लाग्या 
पृदयैर्यौ श्रापरी सती कयरां विनाकोरेसीनी ! सजौ ती जद वेक उश 
रकी ब्ड़गो लभवताईं पुलिस उण न पकड़ते जावै । मं तौ कान उकील 
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 सगढी वति पोती तरियां बतादेषूं । लत्तांदरादैय वातासं कौ मन्वा 
परं नी! प्राप प्राप री वःरणी, परर पार उतरणी॥ 

यी यसत पकः नसं श्राय बाहं री रयूव वां वुखा दैवं । बीवी 
टर मार्य भ्रक सोटियौ चतौ दीं । सोवणा रीटेम हुई जानं रकषाजी 
धा सूँ सोवण री गरज साषू मेक कम्पोज टिकालतेवं) प्राष प्रपंटौ 
मत्या पद्य ई वान नीद रौ मह-सोज नदहै-नैडारईफौ दीम नी | वारं दित 
मे उणा दिन रं काड री पटणा समू होवएा सानं । 

बीदिनदितरुगै री खदीक्‌ सात वजीही। मेम चाय नस्तोकर 
> श्रपरं घे मायै जाव नँ वहीर दयौ हौ म्द चौर में वटो चय पीव 
टी । रमा भरर रभस ई श्रापरे केमरं मे टावरा राग नास्तौ कररदहा। ससी 
रपरे कमरमे रसू नं दूष पाव हो, यस जणा ई रमा रा सवद सुणीज्या-- 
धारी दूव नै पिरसू सृ पाणीकोलाग्योहै नी। भ्रौकाम म्हारे जिम्महो, 
ना दूब मे वैठतादं फां जी सोरौ होवतौ ! भवती जा'रजभण रौमीरई 
करो करं न, काटा सा चु । भा यात पुरता रमर सीधी मुके रं कमर 
रा जायं न कष्यौ--सं धंषा द्योड"र पला दूवमे पाणी द॑। 

ससी जेठ मँ कां जवाव देवती ! हया प्रसरत मै बोतण यना 
ह्कोहीनी! वा बोली-योली छोदीनं गौदी मे यवेडतौी रंवं। उरारे 
हेर" कल्या म्नौ क॑ वणौ पड-भ्ररू रं सोया मतेर्ददे देसी, तू' क्यो हाका 
फर हि । 

# शरू नं श्रवार सुवारणौ कोई जूरी कोनी, जकौ टावर रातभर 
पोयौ वौ भर्वसोसीरईकफिया ?"““ "उठ श्रवाररी भ्रवारम्हारं सामी । 
""“"कामचोर करट री । 

श्ररंतौ थारे इसी उत्तावेढ कारहुहै। नद प्रायां पष्ठ दस श््यारा 
ता श्रावत्तो रेवै । 
तूः वीचमे ना बोत, तूहं दनं मार्थं चढा राखी है 1“ “"वोल उठ 
हैक नी? 
दोर न रोवती देख'र बा' उटठती-उठती पाघ्धौ बैठ जाव । वौ फेरू' 
कव दकं -- मम्मी देख इन वस भेक दम उठा दियं नदं जणा धारी संर 
नद्‌ है। 





बात सुण'र महन ई ताव प्राय जावे--जा म्रवार कौ उठे नीघोरी 
र सोया मर्तद्‌ ऊठ जासी । 

वस म्हारी दत्तौ कवौ हू्वैकौ वौ आव देख न ताव म्न मधे 
समू ठर्काविण लागे । म्दारं पडसू बस इत्तोद निकठं-सायर वेद धाप^र 


$ सरन 


हट सै, क्ण मे पा ना रां आज मौकौ भतो हे, थारा पापा ई दित्ती 
संकाय तांईश्रासी। वौ म्हनँकीनी कौर ससी नं क वे-मम्मी रौ भतौनावे 
है सौ भ्र्वईं ऊढ जा । 


वालाण छोरी नै पटकर वारं निकढ जावै । बीरं जवतां बौ कवं 
रमा, लिड़की दरवाजे वन्द कर दे श्रौरं इस छोकरी को भी वाहुर डाल दे । 
रमा श्रापरं घणी री प्नाग्या रौ पालण वड चाव सूं कर। म्हारी 
फोर जमर टुकार्द हुव ! म्दै कद चेत चूक हौवृं अरर कीकर भ्रस्पताठमे 
वू, म्हनैकीठा नदं पड। 
वाद मे ससी कह्यौ-म्हंतौ वारं आयनं पास मेंसूं वान फोन 
कर दू । वार साने चीकमे जाव जणा ये ऊधा पडया दीसौ। यार मूईमें 
सूंखून निकठतौ देखण्र बै ई धवराय जावै । वे यानै उठा बसगडीर्मे 
न्हाखताई हवं अरर रटे ब्रस्पताठ मे लिग्रावं । म्ह श्रं नै लियावार 
सागेई श्रं प्राय जावृ 1 
परवारमें राड्‌ रौ मोटौ कारण बरौ सासू-वऊरौ नीं वणखौ । पर॒ 
महतौ सर सूदं दण वात री ध्यान राख्यौ। सात वरस प॑ला रम श्रा 
जदमू ईम्ंतौ वणनंवेटी सूंवेसी मानण लाग भ्यीही। सुधाश्रर 
कुम्मी गरमी री चुटदुया मे प्राची जणा कल्या करती--रमा त्र" है तकदीर 
स सिकन्दर, देव म्दै वैनां दोय दिना खातर भ्रावा परण मम्मी म्हासू' वेसी 
ध्यान थारौ राख । रमा ई हसत्ती-टंसती कष्या करती--जीजी थे श्रं कोर 
हमेसां तौ रवौ कोनी, मम्मी नतौ बस म्हुनं ई खुवावण पावेण री श्रादत 
पडरीरहै। 
सरू-सरू में रमे यौ मेडीकल स्टोर खूव चाल्यौ, पण दोय साल वाद 
ई जशी उरनं कीकर धाटौ लाग्यो भ्र उने वन्द कर देवणौ पड.यौ । 
पद्ध सरू करण भे पाच वरस दाग्या 1 उण टेम गुकेस य घंधौ सूव चति 
हौ । दान्सपोटं कम्पनीमे काम तो करतौरई हौ साभ मे मनेक वस ई चात दी । 
बौ प्रापे भाईरौ घणौ ध्यान राखतौ। बौ रमेस नै कदैई मैसूस नीं होवण 
दियोकवौठालोदहै। उणटेम ई रमेस नै हावृसिग बोडं रौ मकान श्रलाट 
हयौ । मुकेस बी ब्रखतस्‌ं ल्यारसौ रीकरस्तहुर मही राज ताद भरतौ 
भ्रायरेयौ हि । भरेडवान्स रा दस हजार ई मुकेस रा पापा ई भर्या हा । स्मे 
सैत्तौ वसकागदांमेंनामरईहै। 
जद तई मुकेस रौ व्याव नीं हुयौ वौ माई-मोजाई रो लाडेसर वण्यौ 
रयौ । वे दोन्प्रू म्हारौ ई घणौ ध्यान रावता। रमार्टीनं पाणी पावती, 
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म्हारी जवान समच काम करती । श्ररश्रां तारला दिनांमेम्हरं भरगरी तौ 
वा श्रांयूणी म्ह उतरादीत्तौ वा दि्णादी 1 

मुकेस रं व्याव पच्ैरुतौ सगरी जिम्मदारी रमा मायं न्हलिनं 
निरवाढठी व्दैगी । वसरम्हा सू शरान गलती द्दौई। रमा री हीमत वधती 
ग 1 धीरे-घौरे वा ससी मायं हूकम चवावएा लागी । मुकेस मस्त जोव वौ 
इयाकली वते कानी कान को देव्तौ नी । करद॑ईृध्यान भराई जावतौतौवौ 
ससी नं ई डाट विलावतोौ -ससीश्रौ के भाभीतौ रतोर्ष्मेहै धर पू" प्रदं 
सेडाणी वणी रेडियौ बण रहै । भाभी श्रवेरा-सवेयाकरेदहै श्रर त्रु वैठी 
पोथी वाच है, 

रमामाटी इया तौ हाय को हलावती नी, पण रमेम प्रर मुकेस सामी 
कोनकौ करण रौ दिवावौ म्रवस द्र करती । म्हारौ घरमे चौवीष षंटारौ 
र्वणौ । म्ास्‌ं श्रे चाल वाज्या संन कोहूया करतीनी! म्हा खत्तरती 
दौन्यु' ववा सरीसी । म्टासूं करदईकरदद की कदन जावतौ । 


रमा नै श्रापरी हायर संकिन्डरी रौ ई धणो मुरमान ! ससी श्रम. भे. 
हौवता सादी-सल्ता रमा फैसन मे मरी जाव । लोग कौवं द्योटोडी व रौ 
पगफेरौशुमकोरंपौनी। इंमे पगफरं रौ कादं दौस। श्राद्धी मदीरीठ 
तौ मेषां रैयां पड वा भ्नकली ही जा कांड्‌ भीता सू भचेढा लेवती । ससी 
रे ्रावतार्तौ वासे कोतककरणत्राय गो) 


सरू-सरू मँ काम रौ वंटवारी हयौ । काम रं बंटवारे मुः संतोसनी 
हुषा पठे सासौ-पीणौ जुदो-जुदी होवण लागौ । म्हां दौन्यां न मुके सामे 
कर दिया । दोय चूला हुयां पदै ई वरामदौ, वेर्क श्र लान ्राद रौ कामतौ 
बारी-बारी सर करणौ पडतौ । इतौ की हुयां पदै ई वान संतो कौ हयौ 
नी । संतो हवं कीकर वां दोन्यां रौ डाढृ तौ मकान माथे ही । मकान खातर 
महारा हाडका भांग न्हां्या 1 दोय दति श्रर दोय षासढया तोड़ दी । 

जिकौ भाई, भाई विना जीमती कोनी, माङ्‌ रं न्ट वशवाया पलां 
कटक तैरतौ नी, माभी री जवान समच फरमाइसा प्रौ करतौ, वीरी 
मुगाई सागै ब्रेड व्यौहार क्रियो प्रटघर नँ हडपण खातरम्हा सिगठानै 
घरसू' वार कर दिया। 

स्मेसिया प्रवे तू याद रवि, मुके यन वगणः अन्यौ नई हे । माई- 
भोजा रौ वौ धणौ लिहाज कर लियौ । यौ कालं ई कंवं ौ-मम्मी प्रेकरतू 
म्हारी हाय उल्वण, वीस हाड-वषछाभ्रक नी करद्रुःतौ! यारा तौ 
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यौ दोय दात्त दू तोदपारैम्हुवण री वततीही नईतोडतौ अह्ठल वपरौ 
नदं । 

मुकेस तौ लाद लां ई मकान दूढं हौ । यी ने ई मकान सू" जावकमे 
ई मोह यनी, परु वेदा चवै यन श्रौ मकान सोरे सास मिलण श्रौ नरद रै1 

मूकेस रा पापा उकीलतौ जोर रौ करयो है, जवर पाडन्ट काद्.यौ 
है-दं सवरत फँ थारौ धंषोई उन्द हौ जणा लायौ कटे सू विस्ता रा रिपिया । 
श्रागती-पाखती रः लोग तौ दृणेड उण साथ थू-थ्‌ करं है ! नकटा रे नाक कटी 
कौ सवा हाय भ्रौर वदी । 

जा-वेजा रं जंजाद्ठामे ग्रासी रात वीत जावे दिनै री सात वजौ 
सीक भुकेस च्य लिग्रावं \ चाय पया षट ई विचार वारौ लारौ वने दछोडेनी 1 
वारौ चिन्त श्रौरऊंडौ होतौ जां । व ऊपर उठता सोचण लागे होई 
जकीतौ होई पण ्रवै कोटं की नवक काम कर सकसीकनी, काभ्रे भाई 
माई दयांई ताजिन्दगी परते मू" कुटीजता, सरीर सू" छीजतए प्रर भूडमू 
भरीजता रसी ? कोट-क्चैडया रौ कामहै भ्रासाम्या न॑लूट्णौ । खर्म 
वैगैन्यावरातौ दरसण॒ र्‌ प्रदौठ हृयोड़ा लागे दै। 

ष्ग्यारं वजी सीक लवौनजी खाणौ लिग्रावै। रक्षाजीरं जीती 
वेद्धा वं कोटं रं मसल नै ते वैडे । व॑ सुरी-प्रणसुणी करता थोडो घणौ जीम 
सवै । वारह्‌ वजता वजतां वकील श्रर मुके ई श्राय जाव । प्रवता पू 
काकीसा ब्रवै किया है थारी तवीश्रत 

--टीक दै। 

--उणदिनिये रमेसन इसौ कार्दकौय दियौकं उणरौ हायथा 
साथै उरग्यौ? वडौ वेसर है, वेरूमान करूर ।- येई किसीक वात करौ 
हौ उकील साब, करदर्ई्वेटे रोहाय भीख्ट्योहै मामायं । उणटेम कोर 
भूत वद्ग्यो हृवेला उण मे । 

बात सुर"र वकोल मुछकण लागे, फेरू कंवं म्हेची मूतरर्तौ 
मिस्च्या री प्रणी देवण रौ सरतन कर रंयाहया ताकी वौश्नोटौ नी वावि । 

--ग्रौ रोग यारे वस रौ कोनी । थारे कामां स भरते भागे श्रर पलीत 


पदा हुव । कोरटां रौ काम्‌ है, लद़ती मिनवयां नँ वानरं श्राठी ताकड़ी वक्तार 
कोसौ ्रंगूढौ दिषाय देवणौ । 


रक्षाजौरी वात युर संग जणा भनक दस्रं रौमूडौ जोवण लाँ । 
वै थोड़ी ताक मुके सामी देता कव्‌ ला्-ेटा जीक्स मे परदूसौ ई सो कीं 
नर्दृहै। पर्दसेसू श्रां है, इज्जत-प्रावर्‌ प्रर सुख-स्यान्ती । प्रानं होम्या 
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पर्सी श्रायौ तौ किख अरय रौ। हई जकी ने भाई गरईकरः! त्रु" रवं तांहं 
पर््व'र गिनार नी करी तौ भ्रव म्हारे मामत नै लैर मनने श्रो्ौनाकर) 
“री मकान ई राड रीजडहैतौश्रागौ वाठ इं मकान! दजौ मकान 
लेवण रौ मतौ तौ धारौ पैलाईज हौ । 

मुकेस कीं कवे इन सु" वैलां नवीन जी कौवण ठूक॑ मुके री मम्मी 
भ्राज धाने प्रेकंदमशओओहौ कोद ग्यौ । वक्रील साव सौ काम परक्कौ कर तियौ 
श्राप काल ताहूश्राषौ घरांजा पूगसा। प्रणर्थारा वयानां बिनांभ्रंई 
कई करसी “यारा इयीकला विचारां सरू प्रापणा कोटं कारवार्ईमें लागोड़ा 
डोढनदो हजार ई दूब जात्तीश्ररधरमेदईंको जा सकस नी। 

धूडियालारे दसं धरर म्दैतौवौ मकान मेश्र्वपगद्‌को षष 
नी। यानं मीहरहैषघररौ, तौ ये इयाई्‌ जावौ मलाई । यार्न भ्ेकलानतौ 
वौ राजौ-राजी राव लेसी । वण रौकांटी तौम्दुह । म्ह मुकेसकनैरेय 
लेसू । जेश्रौईनादेदेसीतौश्रौर कठ्‌ विकांणौ द्‌ लेसू 1 

इत्तौ कंवता-कंबतां वारौ गढौ भरीज ज्वं । मुकेस स्दरल माथ सू 
उठ^र भापरी मां कनं वड मा्थजा्वठं! मांरी हाय श्रापरं हायां मे तैवतौ 
कौवै--मम्भीतू बेराजीनाहौ। म्हनै तौ रीस दइ बातरीदहैकं बौ थं 
बिना मतलब कोजी तरिया कटी व्र । म्ह तौ इण री बदन्रौ शवौ चानू' हू । 

श्रा फालत्रु री फजौती है, वेटा । मा तौ टावर न जनम देवताईं वए 
रो लाता लावणी सरू कर देवं । लातां खा-खा^र ई वा नं पाठं । प्रव उण 
नँजेनहयाम्हुः किसी वड़ीवाजनजास्रु। वौम्हा खातर जीवतौई म्यं 
समान ह, शरवे तू ई श्हने जीवती नँ ई मरी समान वणावणौ चाव जणाये 
वापवेटा करौ भलाई थारे मन री। 

वकील ने बात बिगड़ती लाग । वौ वात बणावणा री गरज सु" कंवे- 
काकीसा थांरी केस सोलिड है । म्ह धाने मकान माथं भधिकार करवा देसु, 
खरचती ई वंधवा देसू, प्रण इया भावुकता मे वैया पार किया पड़ती । वेर्ईूमान 
ने वैरदमानी री दडतौ मिलणौ ई चाईेर्ज। 

-येवाततौ खरीकौयरेयाहौ, पणय थांरी छती माथे हाय 
मेल^रशआ्आतौ बताभ्रौक्तं आज ताद ये कित्ताक वर्दमाना नँ दंड दिरायो। 
दंड तौ बापड़ा वं रईमानदार भोगे, जिका थांरी जेवां नीं मर सक । 

रक्षाजीरी इण बात रौ पड़तर वकील नं सोध्यां नीं मित । बौ 
करदैई मुकेस कानी ओवै तौ करदंई नवौन जौ कानी! मुकेस भगतन मनभू 
भ्रापरी मम्मी रं माथ प्र हाय फेरतौ र॑वै। 

~) 
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बोढाऊ 
[1 नरसिघ राजपुरोहित 


वखत रौ वायरौ श्रपरबठी 1 
खाडां री ठौड धोराश्ररधोरां रीठौड खाडा परंपरा सू" व्हैता 
श्राया 1 जिका ठौड़-ठाया कोई वखत जगत चावा हा, वारौ भ्राज कोई नौव 
ष्नींजारण, श्र यारी संसारमें की नांव निसाण ई नींहौ, वै प्नाज जगत 
रासिरमौड वण्या वैठा। पण इणरे साग भ्रा वतई साचीके जिका 
मिनख इण संसारमें कीं सरावण जोग काम करम्या वै श्रखियातांमेंश्रमर 
व्दैष्या! कोटः राकराक हाय वारी नामवरी्नं नीमेट सक्या वलतरी 
वायरी वारं जस री पगडांडियां नँ नीं विखेर सवयौ । 
राजस्थान मे जीर जिल रौ जसवंतपुरौ गांव कोई जमानामभें 
लोयाएागद्‌ र नाम सू खंड-परंडा में चावौ रह.यौडौ । मारवाड़ राज री 
भा दिखणादी कांकट़ श्रर श्राडावकर परवत रौ भ्रायू णौ येवाद्ौ । परबत री 
उण ढाठ गुजरात अर इण ठाक मारवाड । मारवाड भरर गुजरात रा राजपथ 
माध लोयाौगद्‌ भ्रेक ठावी ठौड । ध्राज ई मारवाड राभिनख भजनांमें 
गावै--डावी डंडी जाव द्वारकं, जीवणौ लोयाणागदु रं राज श्रोजी ! "^^ 
फो वखत लोयाणा री स्वप्र राजमादी रह. योड़ी । जिण॒ मां करई भरनड़वीर 
तेपिया । उण वखत वांरा धाक पड़ता । परए दोर्ट -होढं लोयाणागदृ री 
राज विषरण लाग्यो भरर दछेवट मारवाड राराजमें लोयाणौ फगत घ्रेक 
जागीर रौ गावं वणर रेयग्यौ! 

कैवतरैकेडाको मूप्राश्ररडर भागा1 सौ लोयाणागद्‌ रौ रान 

विखर तां इणा लाका मे भीता रौ उत्पात वधम्यौ । इलाकौ इज इण भांत 

रौ 1 च्यारूमेर डीगा-ढीगा परदत । माये जाडी कड़ी भ्रषयोहौ ! धव 
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दिन राको ताठी देय"रन्दाट जावै, तौ ई पतौ नी लागे । री, वचेराश्रर 
चतरा ग्रे निसंक विवरं । मूरांरीतीडारां री दारां क्रि} इस डरावणं 
इलाक मै भील धागडा (गिरोह) वणाय' र लूट पसोट करणा साम्या 1 
मारवाड सू गुजरात जावण वाढौ राजपंव ब्रदीर्दैयषट वैवैष ञ्यंरी 
कतारं ्रर विराजां रौ चाढदां इण मारग इज चार्तं । भीतां यार्न सूटणी 
सूकरी । घागडारा धागडा तीर क्वाण लियां मौकौ देव श्रर्डाय'र 
पडता रर माल-मत्ता खोकर भाषरभेढा व्ह जाता च्यारूमेर दाहाकार 
मचग्यौ । पणा कोई दाद फरियाद नी । राज भीला मै दवाव री खासी 
कोसिस करी, पण कीत नीलागी। लौयाणारं व्याखूमेर भीलारौ 
उतपात वतौ ह गयौ । 


छतां पण संसाररा काम कद रूकिया ? जरूरत माफके वणन 
वै पार चालू स्ह्यौ ब्र भिनघां रौ पवा-नावौ ई वंद नी च्िमौ । पण ईइतदी 
वात जरूर व्दैगी के वलत जरूरत माफक इणा मारग वराऊडां भ्रापरे साग 
वोढाऊ (मारग-रक्षक) राणा सरु किया! कीं इसा हिम्मतवर मिनख 
जिका लुटेरा सू" भिडण रौ होसलौ राषता, व॑ वटाङ्डां साग वोढाजरं सरूप 
में प्रावण-जावणा लाग्पा । 

सोयाणा गद सू फ श्रोतर भेक गवड़ी भ्रायौद्ौ--वर्गांव ) उ 
अकजौ पद्हारियौ नावि रौ भ्ेक रजपुत रं व । साधारण धर-धणी भरादमी । 
पणा छाती रौ वजर अर हिम्मत रौ हेडाऊ। कांम पडूयां भ्रेकलौ सैक्स 
भिदण रौ हौषलौ रास । भ्रेक-दोवार काम पडया कोई भाई-संस उकजी नै 
इरा मारय सायं लेग्या श्र सामनौ व्टिया उणा भीता नै षय पाचया दिराय 
दिया 1 हौं -हीरं भील ऊकजी रौ नाव भोटलरा लाग्बा श्र ऊकजी पए 
इण मारग वोढाऊ र रूपमे ्रावण-जावण लाग्यौ । ऊकजी भ्रेकलौ परर 
भील मोक्ड्ा पण॒ मरणियौ भेकडई भ्रुडौष्दै। शण कारण दन्य पल 
श्रापससो मे मनौमन सम्या । जिरणं वटाऊ रं साग ऊकजी वोर ब्द तौ, 
भील उणरौ नाम नौं तवता । उणरं लार धड़ ई वाढता । इणीज भति तिना 
कारण ऊकजी पण॒ भीतां न नीं देइतौ । 

पए योडाकं दिनां पदै संजोग इस वण्यो के भीलां साग उकजीरी 
भिडंत द्दैगी कारण मामूली । परण करई वारतिरणामसू भारत बण चार्व 1 
बातड़ी यू वणी के वड़गाव रौ श्रेक वाखियौ श्र लोयारं परण्योडौ । नुवौ 
म्याव ब्ियौडो, सौ सासरं मादी चूरणनं रायो! उण जमानं रा विज 
भाफक ज्वार सातरं श्रावतौ जद मोकठा लाड-कोड व्डैता 1 जंवाई वगाह्य 
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मै मीत र वदं नैर भ्रर टाघरनटीग्रसं नं पोती (मेवौ-मिसरी) बांटतौ । 
शण वास्तं सुमाविक वात दी ॐ जि धरनुवौ जवाई सासरं प्रावतौ, उट गाव 
सा. मोकट्या टावर भेद्टाव्दै जाता। परणावाणियां रा इण जवां भीड 
भह की कम पसंदही। सास कर भीला इत्याद रा काका-कडौपा घ्धोरानं 
दैल'र उण नै घी धिन भ्रावती 1 


उश वत लोयाणामें भीलां री मोकटी भ्रावादी। गवर वार 
वारी न्ारी वस्ती । तेजौ नाव रौ ्नेक भील उणारौ मुखियौ । 
पगतौ श्रादमी । जमानौ देस्यौद्धे, पुराणौ पापी । तैजारी भीलड़ी 
मोटयार गाढं ई मरमी । नातौ कराण खातर तेजा र भाई गिनायतां 
मोक्ठा उंट-पेदा मेया पणा तेजौ मान्यौ कोनीं । बी रं भ्रौढाद में फगत 
भ्ेकं वेदी, जिकी धर जवांई राख^र परणायौड़ी । वेदी भ्र जवारई तेजा र 
भेढा ई रवं । आठ दस वरस रौग्नेक दोहितौ, जिशरौ तैजौ भ्रण तौ लाड राख 
तेजा रौ जवांई भीतां ईं धागड़ भेठौ लूट-खसौट रौ धंधौ कर । भीला में उण 
वखत तेजा री श्रा्धौ मान-तान । न्यात-पात मे उणरौ नांचियौ लूण पड़े । 
भीलांरा प्रातंक र कारण सगौ वोखबटौ तेजा सू' डर ! उरनं श्रोहडौ दवण 
री कोई हिम्मत नहीं राखं 1 


भेक दिन तेजा रौ लाडकौ दोहितौ बस्ती रा टावरा भेौ उण 
वांरिया रा जवां कनं पतौ लेव गयौ जवांई उण न ध्रेक दो यप्पड़ांश्रर 
धक्का देय काद्‌ दियौ । टाबर नँ घणी रीस श्रार्ई। तेजा भील रौ लाडकौ 
दोहितौ ठैसियौ । वौ मडौ लाल चुटूट कयां नरकतौ थकौ श्रापरे नाने कनै 
पुगौ1 

उणदिन ई भोला रौ धादौ लूट खसोट कर^र षरा श्रायोडी । तेजा 
री गुड़ा में दारू री मेहफएल जमी थकी । प्यालां री डोडी मनवारां चालं 1 
तेजा रौ जवाई मेहफल रौ मामी वण्यौड़ौ । 

स॑ वीच वंढौ 1 तेजौ डाढौ र बुकानी दिया होकी गुडगुडायतौ मांचार 
माये जमियौ । जितर तौ छोरौ त्राहि त्राहि करतौ ठेर मेहफ् मे परमौ । 

कोई ब्हियौ म्हारं डीकरं र ? किण कूटियौ धर्म ? तेजौ हृफठतौ 
धक माच सूं उरतौ वोल्यौ । 

छोरी तेजा र खोढा मे.पड'र जोर जोर सू डादण लाग्पौ। उण 
सीन बरुचकारियौ तौ वौ हूचकं भरीजग्यौ । नीठ छानौ राख्यौ. सगणी 
वत्ति सुण" तेजारं फावयी-काठ लागयी 1 
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वासि री श्रा हिम्मत के स्टार दोहिता नं कूटे ? तेजौ कट्कद्यो 
भीचतौ वौव्यौ--चीर'र खाजाडं वापा नँ! 
द्यो रं याल मायै श्रागद्टिणां रा निसाण मद्या देख'र उणरौ वाप 
रीसमे वावी सी द्टैग्यौ 1 कींदारूरौ नसौ श्री पीठ्वछरौ भद। वौ 
माया पर मभरु पोतियौ नीचौ पक्तौ वोल्यौ-दइर वांशिया र ज्वाईरो 
मायौ नीं वाद मां, जितरं पोत्तियौ वांधणौ तीन भागां तलाक्‌ । 
मेहफल मे सरणाटौ छायग्यौ । रंग में मंग पड्ग्यौ 1 
वात उडती तौ वांछा रं धरा पूगी सौ कूकासेक्ौ मचग्यौ^ कवत 
हके गोपरे री मौत धार्वं जद भीतां रं भूषं चद । सागणा वार्ह वात वणी। 
त्तिर्णाम्ू भारत द्टैग्यौ । लोयाणा री काकड प्रर भीतां स्रु दुरमणी 1 
जाए समंदरमे रवी श्र मगरमच्छ वैर। श्रर मगरमच्छ ई कोट 
साधारण नी । वाकी फाड्"र मिनक्षनै भ्रालौ रौ भराखौ गिट जावै, तौ षत्तौ 
हनी लागे इसौ । भीलां र सुभाव श्रर तौर-तरीकां मू सगव्टाई बाकब । श्र 
भील माई कोई बात पकड नी, भर पकड तौ छोडनीं । ध्रा कौम ई दरणं भोत 
री! वाणिया रे जवा रौ तौ काजी फड़्का चढग्यौ । उशन भौत सुभट 
निजर भ्रावण लागौ । सेहज सेह में किसीक गद्टती श्टैगी । भवे लोपाणा 
मे रै वणौ सतराभू खालीनी हौ । वडगाव पूगां तौ फेर ववाव व्दै सकै। 
पण बडर्गाव तौ सौ जोजन द्टै्यौ । उटातोहईं पगौ किया 2 भोतां हैर 
यकड्.यौड़ौ । वै मारग में हथीका व्यार । भाखर मे दुका करर नांल देवै 
तौ पचै गिरजडा ई धापै 1 
उण वरस मारवाड़ में मयंकर दुकाढ) महरी छीटईनी पड़ी) 
श्रा मारवाड मे कडैई फटी ई नी फाटी । पण मारवाड सु लगते गुजरात 
रं दलाकै थरादी मे उण बरस जमानौ चलौ) इण कारणं गुजरात सू 
श्रनाजं री कारा लदर लीयाशा र मारग मारवाड़ मे श्रावं । अकजौ उण 
कता साग बौाऊ र रूप में श्रायवौ-जायवौ करे 1 
उणदिन रेक कतार सां ऊकजौ लोयारौ श्रायौ । वांणिया रं जवाई 
उणनै बजार में श्रपूठो जावतौ दीढौ । उण लार मु" हेलौ कियौ 
ऊकजी काकौसा ! उकजी काकौषा | 
उकजी पाट फोर, जितरं वौ हढफच्तौ थकौ नड जाय प्रूमौ । 
मोक्ढा दिना सू' लोयाणा मे रोडीव्यौडौ श्रर दुः भरीज्यीडौ हौवण 
सू' ऊक जिना भरापरं यव रा भरौसावंद श्रादमो न देखा"र वाणिया न रोज 
श्रायग्यौ । स्मा जद्रजढी श्रर कंठ ग्गमन्ठौ व्दै्यौ । ऊकजी नै कींवात 
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सममे नी श्रा । वाने वड्गांव द्योड्‌यां मौका दिन व्दै्या हा । सोच्यौ 
लारं कोई ब्रुखंणौ तौ नी दम्यौ ? वै उण तेय'र कांत मे गया । पृद्यौ- 
कदि वातहै? यवम तौ प्राणद मंगल? 
-हांगावर्मेतौ सं राजी खुसी है। वौ श्राख्यां पू तौ वोत्यौ-पण 
--पण का, वात द्द जिकी कवं नी? कष्या विना कांड पडै। 
श्रर वारिव श्रापरं दोरप री वात घरामूढ सू मांड'र सुणाय दौ । 
बात सुण'र ऊकजी ई विचार मे पड्ग्यौ। थोड़ी तठठैर'र होट होढ 
पोत्यौ--कांम तौ धापर ऊध ई ब्दियौ। म्ूंतेजा भरर उणराजवांईन 
नाण 1 महा श्रांटीता श्रादमी । पण कुमत भ्रावे जद किसी कंयरप्मा्व। 
दणमे धारौ ई कसूर कोनी माया । 
ऊकजी फाकौसा मह्न किया ई" करर बड़गाव वढतौ कर दौ । जीवृं 
जिते थांरौ प्रेहसान नीं भूल । वांणियै ऊकजी रा पग पकड़ लिया 1 
श्ररेरे! मू" कोई करं मैला ! ऊकजी उणरा हाथ पकड्तौ बोल्यौ । 
श्रै भील म्हारा टुकड़ा करर कागलां ने चुगाय दैला। ये चावौ 
जिको ईम्हरदेवण न॑ त्पार। पणम्नेकरये म्हने बड्गाव रा फाडका दिखाय 
रो । 
उकजी नै करूणा भ्रायगी । गांव रौ घयोकरौ । हाथां सु' मोटौ कियौ 
वापड़ा रे हाथांरी मेंहदी ई मगसी कोनी पड़ी भरर भीलां रं हाय चिना मौत 
मारियौ जासी । कई ठा इणरा हाडका कड विखर सी““"द्रणत तौ 
वेचावणौ ई पड़सी । ऊकजी मन मेँ पक्की तेर्वडली । 
देवण-लेवण री उणरी वात याद कर'र ऊकजी ठीमर सुर में बोल्यौ- 
देवण-लेवण री धू" बात द्योड दै भाया 1 थने साधैलेयग्र ग्यांके तौ मायौ 
दैवणौ पडला प्रर के मायौ लेवणौ पडला । थू मायै रौ मोल चुकाय सकतौ 
व्हैतौ योल] 
वांरियौ चमगुगौ वणग्पौ, कांई पड़-तर देवतौ । 
खैर धू श्रव दुजी चिता चछोड--जकजो कल्यी-सूथारी धरियाणी 
जगदंब सहाय करसी । कास दिनू गे धारं चद्ण खातर कोई सांतरौ प्रण 
मार रालजं । म्हूं थारं साग घोड़ा माये चालूला। 
वाणियानतौ जास नुवौ जमारौ भिब्यौ 1 सरी रात श्रास्यांमें 
फःढ़ गी । दिनै ्रेक घोडा मायं वौं उकजी र सागै रवानँ व्हियौ । 
यड्गीवि रौ मारग तेजा भील रा पा रैश्रानं कर वैव । तैजार 
ठा आगे पगरा तौ ऊकजी घोड़ा नँ चिनैक ठावियौ भ्रर हाकौ क्रियौ 
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तेजौ धर हैरे? 
हए रा! गुडाठम मू श्रावाजश्राई-कुखष्दै ई? 
पौ तौ म्ह उकौ पडिहारी । वद्धसा॑व वादा गंय र पुएएवण 
नै जाऊ । था बाला जर्वांई न समाय दीर्जं के तारं नी श्राव । मामूती वात 
खातर इतरी श्राट नी वांवणी । श्ररजे इण उपरांत ई नीं मानितौ कंय दीँ 
कै धागडी सेयर लार श्रावं । भसत कसू वल पोतियौ वंधाय^र्‌ भेजुला 1 
पाधौ की पदृत्तर ची मिट्यौ ! वांणिया सामे ऊकजी रं जवण तै 
सुरपुर भीता री वस्ती रातनै ई व्दैगी ही । तेजा रौ जवां हमरड़ाई फरण 
लाग्यौ तौ भीलां उणने वरजियौ 1 पण वौ मान्यौ कोनी । बोल्यौ--कोरई 
सागै नी चालौ तौ सगढाद पडी ैड में । जाती वखत वौ दकार गरयोहै 
सो म्न तौ जावणौ ई पडला । 
तेजौ वोल्यौ-पांवणा मान जा । सगढाईना देव तौ श्राताई मत 
कर 1 पै ई पचतावौ रर्व॑ता 
-परतावौ किण बात रौ ? मरणौ श्रेकणवार है । भर दसौ ऊकजी 
कई वाषदै? जेश्रसल भीतण रा चूंधियाहै, तौ उकजी श्र वाणि दोन्या 
मै मारर पांणी पीव ला । 
तेजा री छोरी रोवती धकी वोली--वावौ नादेव वौकमिमत 
करौ । यानं मूधा मत्ता रो सौगनदै। 
थासो वायो कायर है--वौ रीस मे तेवो ब्हियौडौ वोल्यौ--थर पर 
सगछा भीलड हीजड़ा है  म्हनै किणंई वरजियौ तौ माधौ वाढ दरला। 
श्रर वौ तलवार री खापरौ हाथ में तेय उघाड माथ साव श्रेकलो 
यानै द्दैग्यौ । सगढा उणरी रीन नँ जाणता 1 इसा अ्रडियल भादभी नै कण 
बरजै । से भाढो रोमूरतष्दै ज्यू ऊभा। क्रिणै ईचूकारो ईनी क्रियौ) 
वौ पवनं र वेग भाखर रं उपरवा व्दैय'र बड़माव र मारम जाय 
शराडी र्यौ । लोयाणा गरु की भ्रोतरे इण मारग भेक सांकड़ी घाटी श्रावं ॥ 
वौ साडी मौवी देख"र श्रेक टणका गडा रं श्रो छिप^र वैखग्यौ । हों हीठ 
सूरज ऊपर चदृण लाग्यो । घाटी मे जोवा सूण री चन्वन सरूब्दी । भीतरी 
धरस्य श्रर कान श्ररजुण री चिद्धी रस्य मारग कानी लाग्यो 1 हतरंक 
तौ प्रक सुः घादी भें घोडा रा पौड़ सुणीज्या। वौ सावचेत ब्दै'र व्यौ 
श्रर तलवार द्य में काटी पकड़ली ! दकं हों शोन्बू' श्रसवार तर-तर नडा 
श्रावण लागा 1 ॥ 
धोडा टपटपं करता भ्रापरैठ सेंवेवंदह्‌ा श्रर श्रसवार भ्रापश्रापर 
विवासय मे मगन । उकजी रौ धोडौ गङरघ्रेन सनमुख आयौके मौव 
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ताक'र भील फुरती सु" वारे श्रायौ अरर दोन्यु हायां मेँ तलवार कालश लार 
सू वार कियौ। बार भरपूर वेंठो श्र मायौ प्राघौक्टग्पौ । वौ दूजौ वार 
वांणिया पर करणौ चावत्तौ पण इणरं पैल्तीज गरणाट करतौ उकजी रौ 
धोड़ौ पायौ फिरयौ । विजनी र पाका ज्यु भक्खं करती भवानी स्यान रं 
वार निकट्धी भ्ररश्रेक काटकामें ईभील रादौ ठोल द्दग्या। भ्रा सगढी 
रामत ्रांख फरकं जितरी जेज मे व्ही । घोडँं मू डिगतां डिगतां उकजी 
घाटी रे पेल वड्गांव रा मारग मां घूड़ रौ गैतूढ उडतौ देख्यौ तौ उणरी 
श्रातमा नै संतोख च्दियौ । 

भाखरमे भ्राज ई उण ठोड थड्कलौ वण्योड्ौ 1 उकजी भोभियारं 
रूप म पूजी । 


चोवारः19 


सजा 


[1 सविर दद्या 


श्रठं आयां गिरधारी न स्सौ कौ भ्रणलावणौ-प्रणलावणो सो 
लागतौ । लागतौ कँ वगत री रफवार साव घीमौ है । सोमवार प सनीवार 
श्रावं जितं लसावै कँ जांणौ जुग वीत्तग्यौ है । 

भाल फाटतां इं दिन सरू हय जाव श्रर दिल्या किती दीरी पदै, बौई 
जा । कमर मू. स्कल, स्कल मूः पाख कमर ! स्टोव सू मग्रजमारौ । काची- 
पाकी भरर शरादीनां सोद्यां ! श्रन्‌ कन्दा रौ सदाबहार साग । जीम्या 
पै इनं -विघ्र सुधिया रद्वा पीषठ रं गट ताईं पूगणौ । वे "वर-भर' रो 
मजमौ । सिंस्या नँ मोटर श्रावं भित्तं वटं ई उवास्यां खावणी । दी विच्चे 
भरक-दो कप चाय । फर थाक्योड मन सू" पाद्धौ कमरं री भीतांमें कैद हवा । 
दिनम री वच्योडो रोट्यां खावणी । फेर नींदनीं श्रावै जित्तं पसा 
फोर्स । का सत्तार रं दयोद्योद बीड़ी रेथूवे में मभते जीवने सिया 
पद्यौ रवणौ । 

प्रमयन यै क्न्ती उडीक ही गिरधारी न ! जदतांई लिस्ट भ्राउट कोनी 
ईं ही, तदतांर वौ केड-फेई सुपना देखत । वने श्रापरं र्गत री रफ्तार की 
की वध्यो लमावती । यी भो तकात लखायो कै जे वौ ठेसण जाय^र वेटिगर 
मसोन मायै. ऊभर साल चक्करियं रं स्वयां पद्य दस प्रसा भ्रौ सिवकी 
न्हयासण्र भापरौ वजन तेवै, तौ सारलं दिनां ियोड वजन सू भकाध किलो 
यत्तौ ई हुवैता ! भ्रं ईं विचारया विच्च प्रमोसन लिस्ट ्राउट हृयमी ॥ वीरौ 
पोस्टि सव री संवण्टदी स्कल मे हृई। स्वत सू रितीव हमा पदति 
जवण चाद्टी मोटर रौ प्रतौ-पत्तौ कर्ण साम्य 1 
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वस स्टेण्ड जाय'र प्युछनतादछ मरली वारी मण्ड घालर विण गव 
री नावि वतायौ श्र मोटर रौ वगत पूद्यौ । बरी बात सुण^र बौ प्रादमी 
मुष्ठा मेँ भुढक्यो । कन्न वैद्य म्रादमी सू नजर मिलायी 1 दोनां री भास्यं 
च्यार हुई भ्रव मुखछक'र जोर हस्या! फरवौप्रादमी बीत्मौ-दं गव 
कानी रोडवेजः कोनी जाव । स्क प्राइवेट बसडी जाया कर"-1 

--बा करट भू' जावै? 

--ध्यनि कोनी! प्रा सुणर गिरधारी ने लखायौ जांणै किणौ भादौ 
उठाय'र वीरं सामे बगायौ हवं । सादइक्िलि माय वैठ"र पडत मारती यगत 
यौ सोचण लाग्यौ कं भ्रं सुगन श्राद्धा हुया । मोटर कठ स" जावै, ्रादूठा 
कोनी ! पैली तौ मोटर जावे बा जागा सोधौ, श्र गांव पुर्यां पद्यैजे कठेई 
स्कूल सोधणी पड़ी तौ ? , 

धरुमता-घूमतां सिंह्या ताईं वीन मोटर रवाना हुव रौ सिकाणौ श्रर 
यी स्कूल रं दो-तीन मास्टरां बावत ईक जाणकारी मित्तगी। वंवीरैरह 
सैररावासीहा। पूताय करर प्रेक जसौ रे धर रौ पतो लगापौ। बेटा 
पी कौ वौ सनीवार नं श्राव, प्रर दीतवार नँ पाष्धौ जाव । भिरधारी सौच्यी 
कँ रविवार भ बीर साथै जावणौ ई ठीक र्वला 1 

सनीवार नै गिरधारी जद सत्तार रं षर पुम्यौ तौ बीरा वडीडा भार्ई-सा 
ऊमाहा] वा कयौ मास्टर जी, सत्तार तौ ढार्ह-तीन वजी ताईं पूग्या कर ^} 

भ्रासुण र भिरधारी पाौ इुरग्यौ । पाचेक वजी पुग्यौ तौ सत्तार 
धरां लाधग्यौ । सतार सू" पुराणी सैष विद्धाण निकठमी । कमर म वैद्यां पै 
बीन ललायौ कं किणी चीज री वास भ्रा रेयी'है) जाणे करई करई मीडकौः 
मर्योड़ हवं । वास तर-तर बधती लायी । वौ सू रंयीज्यौ कोनी' । विण होढ 
सी"क पूदययौ-थारे कमरे मे श्रा बास क्या रौ श्रावं है ? कटे कोई ऊदरियौ- 
फूदरि्नौ तौ मर्योढौ नी है? 

सत्तार री की-की गढीजक्ती श्राष्यां मे भभक्ो-सो उक्यौ ! बौ धड़ीक 
की सोच'र धी माच मायल तक्यि हठे सु" भैक धौलौ पूर काडर पद्ैती माथ 
फेक दियौ + गिरधारी री नजर सू वचनी सक्योकपुर गीलोहो्ररबा 
शिध वीरे मयम ्रावती ही! सत्तार बीड़ी दीक सैच'र बौल्यौ-देल 
भायला, म्ह श्रेकर तो मोटर चू उतर'र घरां ्रावताई गंठो बीड. ““""भर फेर 
मौकौ साधं जणा". बीडी रौ घुंवौ गिरधारी रे मण्ड भाग पसरग्यौ श्रर्‌गंठो 
वीडण रौ ्ररथ ई सम्यो । अर्थ समक मे प्रावताई वौ मुठक्यो। मौ 
योत्पी--चालौ, योडी तठ वारे घम भ्रावां। 
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--चाय रौ भ्रेक दौर हय जावै । पद्ैईं बालां । 

--श्रौ दौर वारं ई करसां ) वीरो जी कीन्की भिचढावण लाग्यौ हौ। 
मर्यो मीदकं री गिध वीरी नास्यां में भरीज्योडी ही । 

सत्तार कधं सुजावतौ वौत्यौ--जिर्यां थारी मरजी “1 

गिरधारी गांव जावण खातर तैयारी कर लीन्ही 1 भेक पीवै मँ सातेक 
किलौ श्राटौ, हटड़ी मे मिरव-मसालः, प्रक उव्वै मे तेल श्र दर्ज मे घी, कोधठी 
मे घ्र री कर्योड़ी वडा, भेक र्‌े श्रालू, कादा रर भिरवां "फेर तवौ, 
वेण, चकौ, स्टोव, घासलेट रौ पीपी -“““दरी, चादरी“““वो भ्नेक-परेक चीज 
गिण-गिण र सामान वाधणा लाग्यौ । स्स्ौ सामान वंघ^र तैयार हौ जणा 
तीन नग हृयग्या । रावा तीन वजी धर मू निक्ठयी श्र सादु तीन तार 
गोढ वाग केन पूग्यौ। वडे वत्‌ साग्योड़ीही। गिरधारी श्रापरौ पींपौश्रर 
दरूजौ सामान मोटर रै ऊपर रखवाय दियौ । सुद माय जायष्ट वैढग्यौ। 
मोटर में सादी पाच पुटौ प्रादभ ई सावल ऊभौ कोनी रय सकं, बौ ती पचि 
फट दन इंच लम्बौ हौ । 

मोटर भे भ्रेक्कानी जनानी सवार्या पात्तरस्रीटा ही) वी मायै पान 
सातेक लुगाया वैठी दही । साम सीट माथ कई येला श्र भंगोधा पड़या हा 1 
भरेक जागा साफौ मेत्योडौ हौ ! भिरधारी समभग्यौ कंजर लोग अ्रापौ श्रापरी 
सीट रोक'र नीच खुली हवा मे ऊभा हुवैला का पचै सीदं सुलफ खातर कनै 
ई गौडा हवैला । पूणी च्यार वजी सत्तार श्रायौ । पजामौ अर बुसट । मण्डै 
भे वीड़ी। प्रा्यांमे सागी गढ । गिरारी र मनम श्रायी कं पृदयु-क्यों 
भादंडा, भ्रावती वगत तौ गंठौ पकायत वीद्यौ हुवला । सत्तार वी र कनं 
श्राप'र बोल्पी-म्हारी जागा रोकीकानर्र? 

--भेवठा हृयर ्व॑ठ जसां" 

--भ्रा तौ सैर करां ई".““1 सत्तार वत्यौ । 

च्यार बजगी, पण मोटर हाल टुरी कोनी । सवा च्थार वेजगी । सत्तार 
मै षृद्यौ ततौ वौ बोल्यौ-मोटर भरीज्यां पं रवाना हसी ॥ 

-हाल भरीजणी वाकीहै का 7? मोटर मे षचावचमीडग्ररधूय 
मू" शरमूक्योदे निरधारी कयो ! 

हाल तौ इत्ता-रा-दत्ता लोग श्रौर वेठसी ! 

--भ्रो स्वार्थं माये? 

ना, भरं र कनै वैठसी ““ भर केर वैठसी मोटर र ऊपर । 

भ्रा सुणर गिरधारी ग्रमूद्योड़ी हृवता थका मुद्धक्यौ । वी मुम्बई 
दी उम्बल ईकर वसां याद ्रायमी । वान आंसू सरसावण लाग्यौ वौ । भरोषन 
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च्ञ 


श्रेयर उब्धल इकर ¡ भ्रेक विचारवी रं मगजमें उपज्यौ.्रर णु शूःवै सवद 
री मौलिकसूकमू यी रीद्याती चवडी हुयगी ! ४ 

ददुर्‌ सांबःपधारग्या क # (1 बोस्यो । स} : 

गिरधारी बडी न देखण ` लाग्यं भडदल~सं श 
वट्योडा । मू्छां जरूर भरवी ही । माता रामरा वण भ्र भ्रकही, पण 
बासरव लाइटरौ काम काठ जडी! दूजोढीनं तौ जाणै किणी श्रू भ्रू 
दाव दी हुर्व-श्राली मादी रं गोलं मे! 

मोटर रौ हरन वाजण लाग्यौ दो-च्यार मिन्‌ माय ग्रौरू धसभ्या । 
कोई ऊपर चद्ग्या तावं में श्रोपन एयर डन्वल ईँकर' रौ मजौ लेवण नं ! 
मौटर दुदी, जिते सादी च्यार वजण लागी । 

थोड़ी ताछ पद्यै मोटर मे धक्वम-पेल-सी हुवण लागी ॥ ब्रारणि्य 
भैस सो भरेव प्रादभ गं मे चम रौ वडुवौ लटका्या, ण्डे मे पान चिगठ्तौ 
शर्वं श्रर भाडौ वच्रूलकरेहौ। भिरधारी श्र सत्तार ई प्रापरौ भाडौ 
चुक्रायौ। 

क्यो, सोरातौहौ नी माङ्‌ साव ! राया कने बवती पीक नै बुसट 
रौर्वावस्ु पूतौ वौ वौत्यौ। 

थारी मोटरमें दीराई क्यं री? सत्तार वौत्यौ जाणौ फल्ट कलास 
भ्रेयर कण्डीसड डन्वैमे आराम मसु सिगरेट पीवतौ मुसाफिर वोल्यौ हूरवं ! 
गिरधारी माय रौ माय मुसढरीजतौहौ! ऊधीभरूघी गल.या कादृती हौ । 
थोड़ी ताछ पद्य गिरधारी सत्ताररे कानमे कंयौ--गुरू ई वस में वैठर भाडौः 
देवणौ तौ साव वेकायदै री बातदहै। भ्रौ दंग ढौ देखतां तौ जिकौ भ्रापरे 
गाव जौवतौ पूग जावै वी नै फूल माढावां परार भालं मावमेधुमावणौ 
चानं ! 

परवाह ना कर, थारी केस ई खाडो कोनी हुव ! 

मोटर चाल्यां जावै ही । वीच-वीच मे आचरत ठेसणां मायै मोटर ढबती 
श्रर बुव सवार्या लियां जावतौ । 

सिञ्या पूणीक श्राठ बजी मीटर गाव पूगगी । मोटर सू' हैं उतरा 
पद्य गिरधारी री आर्या श्राडा तिरवाठा-सा अ्रयम्पा । विण उवासी ती । 
श्रठी-उटी देखण लाग्यौ । 

--पैली सामान उतार लेवां, पद्ध कड़क चाय पोसां । सत्तार बौत्यौ-- 
पणश्रातौ वताकं माठ्ावां पैर गावमे धमी ? जीवतौ पगग्यो है लाडी? 
श्रर दोन ह्ण लाग्या । 
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थोढीक तार में च्यार-पाचेक मास्टर भेदा हूयग्या । बाता मे ठा पड़ी 
कौ सिक्या पड्या पदै पीपल र गदं मायैश्रायरग्र लोग वंठ जाव श्रर मोटर 
नै उदक । मोटर श्राव जणा थोडीक ताढतांदं बे चैल पैल श्रर यात-ब॑त्र 
रवं । पदै महाराज श्रापरी चाय री दुकान वढा"्र घरां जावै परा। मास्टर्‌ श्र 
दूजा लोग गुही हुचरता, उवास्या खावता, बीड़ी पीवता का जरदं री पीक 
थूकता, खुडिमा रगड़ता श्राप श्रापरी कावकां कानी दुर जावै । माचा मां 
पड्या पसंवाडा फोरता धांसता-खंलारता भाव फाटण न उडीकतता रैव ! 


गिरधारी री प्राख सादी पाच वज्यां खुली । विण भ्नापरी ्रार्या 
मसढी अरर श्राभे कानी देख्यौ । भ्राम में तारा गगा पड्ग्या हा । 

रोजीना री श्रादत मुजव विण दांतण कर्यौ श्र फेर प्रक लोटौ पाणी 
पौर निमटण सारू दुरग्यौ । विण सत्तार नेपूुयौत्तौ बौ ्रास्यां मसकर 
गीड विद्यावणै रे भ्रेक खुणै मां मसकतौ बोल्यौ-तरू" निमटीया भायला । म्ह 
तौ सिक्या नै जाया करू । 

विण मिरघारी नँ वताय दियौ क पैली तौ नाक री डाड़ी जावौ कर्यं 
श्रर फेर डाव कानी मुड जाय । 

गिरधारी निमट'र भ्रायौ जित्तं ताईं सत्तार माचं-मा्धं बैट्यौ बीड़ी 
पीवैहौ! कांहटेम हृयग्यौ ? सत्तार प्रापरी षड़ी मे चावी भरतां पूचयौ- 
म्हारली घड़ी तौ रात नं बन्द हृयगी वेदी ! 

सादौ द्व! भिरधारी केयौश्रर न्हावेण लातर वाह्टी भरण 
लाग्पौ । सत्तार ऊठ^र स्टोव मे पर्प मारण लाग्यौ । 

विण टोपि्ं भें पांणी घाल^र स्टोव मार्थं मेल दियौ । गिरधारी न्हायौ 
नित्त चाय तैयार हूयमी । चाय पौर दोनू' तैयार इवण लाग्या । सत्तार 
ङार्ईकतौन' करर जूता पैरुा । वौ बोत्यो--श्रावो चालां ! 

मावर प्रेक छे स्करुल वण्योडी हौ । स्छरुल मे कौकरिया ऊग्योड़ा हा 1 
चौफेरकाटा री वाड ।स्करुत र लार देवातौ च्यारू मेरधोराईधोरा। 

स्रूल दो ्तिपटमे लागती। दिनूर्मै सातं सुः सादी वारं ताईं षसी 
भिद 1 जिणमेंदी स्रु दसवौ ताद राष्टोरा श्राया करता! फेर सादी वारं 
मू" पाच ताईं षेली मू पांचवी ताईं राघ्ोरा! 

स्कूत री हालत देखा जौगी हौ । नवमी-दसवी में सात-सति धौरा । 
धरौ मिपट में नित्तरेक छोरा नीठहा। 

गिरधारी नँ घपाक्तो कै श्रे वमत्त श्रजगर दांदं पसर्योढ़ौ पद्यौ है। 
भेक घरेक दिन हप्पतं दां वीतत्तौ लपावतौ 1 
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अढे बगत्त कटै किया कोगी ? वौ के दफ सोचतौ 1 

दिनै ऊढौ भरर चाय पौर स्कल जादौ । सादी वार वजी चुटया । 
डढ-दो ताईं रोद्या सेकौ । सायर मानँ माधे ब्राडा हूय जावौ । पञ्च व्यारेक 
बज्यां चाय पौीरवार निक्ौ। वां सागी'ज च्यार पाच मास्टरा कनं जाय 
्रवौकापृयौ सेगमेका हयर्‌ कठ वट जावौ । पीपल रै ग्रं मायै जवौ 
परा । व "चर-भर' बेलतं लोगां न देखौ का पद्य दो-दो जणा खुद ई शव र-भर” 
मांड र रमण नेवैठजावौ। सख्मेतौ वीने चर-भर' देखणमेंकींरस 


श्राया करतौ । वौ लोगां री वाता सुणतौ-हे लँ“ग्रा चाली ! अर्व सरोल 
उकरास । 


--उकरास् देव्‌, कयू' हियौ एूट्योड़ है कांड ? 
-डीफा! उकरासदेना दियं । लार फाडीपड़ीहै। 
भेक रदेय'र देख तौ सरो । मतिया बंद नींकर देव्‌ तौनाव 
फोर दियै। 

वांरी वातां सुए-सुण र गिरधारी नं मजौ भ्रावतौ । थोड़ं दिना परै 
वौ खुद & "चवर-भर' सेल'र वगत काटण लाग्यौ । षण तौ ई वनँ लवावतौ 
केवगतक्टनींरेयोहै। वो वी सोसादृटी मे खुद नं मिसफिट ममूस केरतौ ! 

-- लै श्राव, चालां”। गिरधारी कंयौ । 

सत्तार उथन्टौ दियौ--इत्ती कादं खथावेछ दै । कमरमे जाय^र ई काद 
करसां वै जाय'र माच मार्थं ई तौ पड़णौ है । मीटर देवद चालसां । 

को श्रावण म्रामौततौ है कोनी । गिरधारी बोत्यौ । 

कोई नीं श्रायौ भलांदं । मोटर तौ श्रासी"ज ! ई वगतरईतौ गाव 
में थोडी चल-पैल निर्ग आव ! अररभ्रापां ई बगत कमरे जाय^्र मरीजां 
दाद पड़ जावा ! 55 ! बीड़ी सिक्रया"र फेर वोल्यौ--दंया उफत्यां भ्र उदास 
हिया काम कोनी चालं । 

-मननींलामरेयौदहै) 

+ , - रूस मे इयां ई हया करं 1 पद्धैश्रो ईवातां प्राची लागण 

लायै! 

थोड़ी ताढ पद्यै सत्तार बौल्यौ--स देख, बठो नै देख । बौ बजरंग भ्रावं 
भ्ररवीं र सार्थं कंलास ईहै। श्रई मोटर री रोनक देखणा खातर प्राय 
स्याहैा श्रुः कवं कमर चालां। 

निरधारी वरीनै'देवण लाग्यौ 

वै ्टभ्रायषर गं माये वैठग्याश्रर मोटरर्नं उडीकण लाग्या। 


केलास चाय रौ कंयौ । पद्य.गिरधारी न॑ पूण लाग्यौ--क्वु, गाव में मन लाग्यौ 
कानु? 
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पी उदास है ! सत्तार वौल्यौ । 

संर श्राव्यो नै माव में कम ई भ्रावड ! वजरंय वौल्यौ--सैररा 
जीवती संरमे ई राजी रवं ! 

--पणस्रर्मे रवण रौ पटौ थोड़ी लिखवायोड़ौ ह ! 

-प्रमौत्तन हवं जणा तौ प्नेकर वारं भेज ईहै। 

---प्रमीसन क्यं रौ श्रौ तौ पनिसर्मेट है! 

-म्ररनी ततौ कांई ? सत्तार वोत्यौ-घर चुटे धर विना मतलब ई 
दौ चूल्हा हुम जाव । दीलडा सरचा हुव । 

--धाटौतौ साफ दी्लंरईहै! श्रव देव लै, गिरधारी प्रमोषषन लेष'र 
प्रायौहै?कवणनेतौदो इनक्रीभेण्ट रौ फायदौ हयौ, पण॒ अरग मेतौ 
सवासौ,डढ सौरौधाटौहुयौहै। फेर वी रौधू"वौ छोड" सुलासौ 
करण लाग्यौ--रव सू' पैली तौ पचास रुपिया हाउस रेट मिलतौ, वौ बन्द 
हयौ । प्र गावमे इ चास रुपिया कमरौ भाड़ौदेवौ। गयानी निन्ये 
रुपिथा तो पूरा! पद्य आयं सनिवार स॑र जावौ जणा हरेक दफ पल्दरे रुपिया 
वै गया । महीन मे साठतौ श्रे गया। फेरे रवां जणा खावण-लरच श्र 
चाय बीडी रा जित्तागिणौ, वं भरू गिणलौ। भ्रव जोड़ौ। श्ररफेर हा, 
बं धरश्राठारं खरचैमेतौ रत्ती भरई फरक कोनी श्रावे। प्री खरी 
न्यारी वंध जां । 

चाय पीवौपरा। प्रे खरचातौ ईयाईलाग वोकरसी ! कैलास 
बोल्यी--लै गरू, पौ परौ ! गिरधारी चाय पीवतौ-पीवतौ सौचत्तौ रैयौकेश्रौ 
सौदोतौ षाद रौ रयौ । प्रमोसन नी हृवतौ तौ ई ठीक हौ । 

चायपी"रसंग अ्रापौश्राप री भिलासां धोय"र धर दीनी । मौटर 
भ्रायी भ्रर थोड़ी ताठ री चैल पैल पद्यैलोग लिब्णा लग्पा। गिरधारीधर 
सत्तार ई कमर मे भ्राया। 

सोटी करा कांडं ? गिरधारी एृद्ुयौ । 

कित्ती रीट्यां पडीदै? 

पांचेक फलका पड्या है ? भेक वाटकी सागहै। 

योद्धा मुजिया पड्याहानीं? 

हांरैनी। 

फेर वढ्ण दं । कुण माथा फोड़ो करैला । वियां कोई खास मूपतौ 
श्राय कोनी ! 

हां, दो फलका नीठभाप्ती। दोवजीत्तौ जीम्याईहा। हालतौ 
भ्रागलौ ई हुजम कोनी हयौ 1 
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भ्रात्‌ कांदा रौ साग ब्र गुजियां सू" रोटी खाय र दोन मांच मार्थं 
वैरग्या । द्रीजिस्टर रा संल डाउन हयो हुवण र कारण वौ धरं घरं करतौ 
हो । भ्राचाज साफ नी प्राव ही । 

भ्रव सनीवार तं सर चालसां नी? 

ह, सनिवार नँ जरूर चालसां ! सतार री भ्रवाज मे हर होला 
मारंदहौ। 

भ्राज काई वारहै? 


मंषडवारहै 
हाल मंगद्वार ई यीत्यौदहै? हालतौ सनीवार श्राडानिरा दिनि 
पद्मा दै । बुध, विस्पत, सुकर भ्रर सनी हे राम 1 


यँदोन्‌ बत्ती वुभायर सूयम्या। पण नीन्द कोशां दूर न्हाटगी। 
परसवाड़ा फोरतं पिरधारी न घडी घडी श्रीर्‌ लखावतौ कँ व दिन श्रर वौ ग्रेड 
भ्राघयी हौ, जद दोनू' वगत धरा वणी-वणायौ ताजी रोटी मिल जाया करती 
ही । श्रर दण भांत सनीवार न उडीकणौ कोनी पड़ती । 

बीन लम्बी उवासी प्रायी } भ्रधारं में की-की सुरीजतौ लखायौ-- 
भ्रमोसनं क्या रौ"““श्रौ तौ पनिसमेट है, पनिसमेट ! श्रसल व॑ठा हा्राराम 
भू घरमें। उठायषर टेक दिया वारं ! 

भिरधारी परसवाडौ फोर"र सूवण री कोसि करणं ताग्यौ, परा 
भ्ेषारं भें वै प्नावाजां तरुत्र तेज हां गयी । 
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छोरौ विगड़गौ 


[] उदयनीर सरमा 


खुल्ल चोल सोवणौ दिन हयौ । सीढी पूनकोचाल रीहीना। 
मणेसाराम भ्रापरी रिस्त॑दारी में जार श्रापरं गांव कानी वाबदसर्यौही। 
मार मे सोवणे दिन नं देख'र विचार श्रामौ श“टावरियं भूमिद चातां। 
देलां किमोक ठाटियौ वाघ रास्यौहै? धवणीवार चिद्वियांमे मिल बुला 
चुक्यौ । भ्राज मौकौहै । वी नँ दुटमें घरं प्राया घणा दिन हूया। व्याव 
करया पदै भ्रायौ ई कोनी । टावर तौ सुपातर दै, कद मे है। चोसौ कमार्व 
है । स्याणौ समभदार है! फेर इवी उमर ई कितणी' ? जवान वणतौ दावर है । 
धीर्या-धीर्‌ां टेम पार श्रौर उन्नतौ करसौ, ऊचो-वडी होसी । चोखा परीता 
कमासी । मेरेतौ चास्वामे सू" यौ द्योटकियौ ई घणौ चातर श्र सीकर सुमाव 
रौ निक्ठ सी । इयांल कं विचारांरे वेगसू गणेसारामं री घाती एूलगी 
श्र वीरीप्रेम धारा छोर सू" भिव र्न चाल पड़ी । 

घडीक चात्यौ, रमयद्‌ श्रागौ ! यणेघाराम कनै श्रापरं छोर रौप्ररौ 
ठिकाखौ-पतौ को हौ नी । पण बेरी हौ सरकारी कृवाटरा्मे रवै दै। बस , 
नम्बर याद कोनी । बुकती-वरुभतौ कुवाटरी मे आ लियौ । कुबाटरो मेग्राषर 
धरणी भगा दौड़ करणी पडी । कोई श्राव “हन्ने” बतावं, कोई श्रावं “निरन्नं 
वतां । ब्रेक जौ वतागौै, दस कुवाटर छोड'र श्राय श्रेक सडक प्रार्वगीः 
सदढ़क सू चाल'र प्रेक हाथी मड्योड़ौ कुवाटर भ्रावगौ, बीन वायौ द्योढ'र प्राये 
सीधा चल्या जायौ, पाचकौ कुवाटर विनारौ ईहै। श्रीरः प्रागै पूछ लियो" 
गणोसाराम री चौखी योडा तुडाई हवं । कुवाटर को साधनी । फेर भेक जणौ 
मिल्यौ, वौ वतायो, "ये उचछाश्रागा । इणतरफतौ सै वक्र प्रर म्ल. राई, 
सो. काम कररिया रैवहै। धारौ चोरी किण म्होक्मै मे काम करं है?“ 
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गणेसाराम भ्राखतौ सो होर बोल्यौ “म्ोकमौ ती मेर ठीक साव्छ याद कोनी, 
पण॒ बौतैसीलमें कामकरंदहै!वी रौ नाम चतरस्िष है 1“ बताणियौ बोत्यौ 
“थे इए सड़क सडक चल्या जावी, जरं या सड़क खतम हुवे, वर सु दायं 
हाय कानी मुड्ज्यायौ, श्रां चालःर प्नेक बड़ रौ विरद ्रासी, विण चु वाया 
चाल'र सौ-्ेक कदम थे चालस्यौ जणा तंसील हानांरी कोलनी श्रासी । बह 
ये पृ ्ियौ । थान ठायौ ठिकाणौ मिक जासी । गणेसाराम पग तुडाई करतौ 
पिरे, पण छोरं रौ कुवाटर को लावैनी । जितणौ जोर दस कोस चाल 
कुबाटरा ड श्रावण में को भ्रायौ नी, वितणौ जोर कुवाटर-कूवाटर छाणन मे 
भराय । प्र॒ तौ श्रद्म भिल्यौ कठं ? दिनरा प्रा सः वारा वजण मे राई, 
इव भ्रायोढ् बिना मित्या कियां जावै ? साप- छच्ुदर री गत हुयगी । प्रौरू 
करुवाटरां मे पग तुडाई करं लागौ 1 

चालत्तौ-चालतौ ररवन्मू कुवाटरां मे श्रायौ । पूछताछ करी । भेक जणौ 
भ्रापरे क्रुवाटर सामी उभौ हौ! तंसीलमं काम करतौ। वौ चतरत्िषनं 
घौकस जातौ । सो वो गणोसाराम नँ श्रापरं कुवाटरमे लेगौ। स्वागत 
सत्तकार मे चाय प्याई । निरणावासी गणेसारामरं वेटमें क्यू षड्यौ। जी 
भ जौ श्रायौ 1 हिम्मत बंधी 1 च्यावस श्रायौ। चाय पीता-पीता वतक्राया, 
“चतरसिघ जी पैली इणी कूवाटर मे रेवता । इव वै दछयोड़'र सहर मे चल्या 
गया ) बठे बानं कसू बडी भ्र सज्योडौ मकान मिठगौ | अरे मूषदो कोस 
दर पड्सी तामं मे चल्या जायौ । म्ह थानं पूरो पतोदेदेस्यू । फोड़ाकोनी 
पदसी । “स्िघजी' श्रादमी घणा लखा है! मस्त घणा । पीस कानी कोनी 
देस । गोठ-घूषरी रा तौ भोत प्रेमी । धूमणौ रा घणा सौकीन । कदै-कद सभा 
भ मे 'पकालियौ खारण-पाण' दरं करंलागा। भारावं कांई लां?“ 
"वेदं 


इव वात बदलकतौ वौ वोल्यौ, “मेरौ मतलब योनींहैकं वं विगडगाया 
कोई कलत है। घणा स्याणां है। लंणपरदै। भ्दारातौवं सकटरीहै। 
फुतखणतौ वा र नेडे ई को भावं नीं । भौत घणा मैनती है । खटक पीसा कमा- 
रिया है । कोई री सेवा-सहायता कररियां ई है, करारिया कोनी 1 व॑ं संरा 
प्यारा “त्िषजी है 1 

वेटं रौ बडाई मुण'र गणेलाराम री छाती एूलगी । 

छर सु' भिलण ताई' पग तुड़ाई करतौ गशेसाराम वीरं वताय 
यको मुजव श्रौरू' चात पड़ यौ, पण षव्री ठायचौ कटै ? दो रौ तीन कोस 
लठरी जातत निकली, पण गणेसाराम चालरियौ भरादमीहो। के मावैही? 
पूटत्तौ-रूखती इव खायर्चसिर भ्रा लियौ । 
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सकोनसामीभ्राष्र देवं तौ घोरं रौनामश्रेक काठरी पारी षर 
लिख्योष़री टंगर्यौ ही । गरौसायम नं योह घा नोव वांचणा श्रा्वहया । वौ 
मकान मे चत्यौ गयौ । सौवणौ वाग वगौयौ देख्यौ । मन हर्यौ हृयगौ । 
श्राखर किसान रोछौरौदहै। हरियाढो सू प्यार होवणौदं चाहिज। वी 
हृस्यिढठी म दो च्यार मुड्डा-कुरसी षह ही । वीच मँ देवत रखीही। पण 
सुनसान कनै पूर ! दुरम कानी गयी तौ तिस्य हौ “धताने फे विएु षंटी 
वजावो" इव गरसाराम नै वेरौ कोनी कँ घंटी कयां वजसी } पणं वौ वटंए 
मै ये दियौ । चेइतां ईं मायै टरनार उषड्यौ । पटी व्रापौ राप वाजगी । 
थोड़ी देर मे दरवाजौ सुल्यौ । 

देख तौ रेक फररी-एूटरी, दौ चोटला करयां, दरवरः मर्क करती 
भ्रेक जवान सौ लुगाई श्रध जद्विया कुवांडामे सू सावछ दीसी। मामू 
तन रा पटढका पटकणा दाढ्धी नादनून री श्रां पत्त ती सादी वाच्यां ही, 
जिण मे सू" भक विलांदियौ क्जौ भव्टकं हौ । प्क हाय भें कांच री विदरंगी 
चहियां दूज मँ चूडियां री जघां घड़ी ही । मुखडं रा मन भावणा भंग भति 
भात रे रंगा रे साज सु" सज्यौड़ा हा । शयां लागे हौ जारं वा कठ ईजावण नं 
सज्योड़ी ही । प्रमत्या धरती परर उमाणा ई टिकर्या हा 1 

दसौ सरूप निदगी मे नेद सु" वती वार देख र गणेसाराम हैकनवंक 
हयगौ । योल कौ उपड नी । विसवासर्ई को हौयीनी कौ म॑ मेर छोर र्यां 
खद्यौ हं । भम हुयगौ, कठं जूता नीं पद्ज्या ! या घंटी काई बजगी, नाटक 
रौ पड्दो सोई घुलगो यौ कांड जादू है? या साप्ररत चीज है । मन, माध 
भरर मुस मे तौ उथढठ पुयढ हवै, पण जीभ को चात नी । इतण मे बा देवी 
योल पड़ी “धे कुण नै शृद्यौ ही इव गणेतारामरी वारीही वौतणा री 
वोलणौ पडमौ, “चतरसिष श्रठे ई रेव॑है कार?” “हा, परणावैतौ बार 
गयौड़ा है ।” 

गरसाराम सुर राखी दही कं दीतवारन स नौकर धरर £ रह्याकर 
है, दपतर कौ जार्वनीं, बोत्यी, 4श्राज तौ दीतवारदहै वारं कू फर गया ॥ 
प्क भाय्लं र अड दावत है, वीम गयाहै। मई वटरईजावणत्यारहौरी 
ह। भ्न कपा पैरणमेंक्युः देर लागगी। वै पैली चल्या गया। र्म इव 
जारीहं। वौलौ को काम हौ काद 2 “केर श्रासी कद” “रात रंबारया 
भेक वजे तक । पलो दावत मे नाणौ है, फेर शेक सहैती रै मत्रं जाणौ है) 
पचै सिनेमा देवण रौ प्रोप्रामहे। रात रीद्चेकं वज ज्यासी । ये काठ 
मिक सकी हौ दसं वजँ पै र्षी 1" 
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गरोसाराम को सोच सक्यौ नीं कं इव कादं करणौ चाहिजे? ठर 
क्ट दैरे? वौत्तौया ईको पू स्वयौनींकैयेकुणहो! चतर्भूयरीके 
मागौह्ौ? सूरज सामी भ्राख्यां हया ज्यु प्टकौ लाम रर थोडी दैरतक 
क्यु डनी दीं वि्यांन ई यशौसाराम री श्रांख्यां सामी तिरमिरा श्रावं लाथा। 
वौ तौ घवरागौ बोल को उपड मीं । सहर री इसी लुगाई नँ कदं देवरा रौ 
कोम जिदगौमे डं को पड्यौ हौ नी 1 वोलणौ-बतद्धावणौ तौ दुर र्यौ 
भरेसयराम संगव॑ग हयौ सद्‌ यौ । 

, विन्न वड्मीरासुदया ज्यु ज्तू “न चल श्रागे चल चल” करता 
बदृता जादर्याहात्यू त्यु मन जावण॒ री तावल करं हौ । गेसाराम नं 
गमौ सो खड़्यौ देवर वा भतल खार '्टीक है काल भिलिमौ'' केवती क्रिवाड़ 
जड़ लिया । इव गणेसाराम घ्नेक लो बार ऊभो । क्यु" च्यावस श्रायौ 1 चित 
म चेत भरायौ। घर रे वार निकर ्रापरं गांव रौ मलौ पकड़ लियौ । 

गरसाराम र घरं पू्याफ़र दो दिन पायै चतर्िष रौ कागद 
भायौ । लिखी “काका तू मिलण भ्रायौ पण मै घरेकोमिठ सवयौनीं । माफी 
चावू" !“ वांच" गरोसाराम रं पकायत जंचगी कं वौ द्रुवाटर मेरे चौरं रौ 
ईहौ पण सोच “वाद्योरी कुणहौ? वीरो वींदणी सीतीकोलानेदी 
ना। व्याव हयां पायै दवी श्रठं तौवीनै त्मायादीकोनौी। वीरा तौ 
पका पड हा । मेम री वच्चीहोरीही। के चतरं री वीदणीवा हो सकं 
कोई? द्हाजसरम तौवीरनेडईकौ लागी नीं। व्यावर्मे तौ इसी वे, 
षू हको जारं हो ना। घायरियौ को समहै हौ ना, लूगडती पड पड़ जाव ही । 
प्रण धर मै सहर री फंसन खागी। याके हुई? इव कांईहो? घोरौ 
विगड़गी # 

सोचतौ-सोचतौ वौ सेतर काम धं मे लागगी, पण मन मे इयालकर 
भावा रौ उ्थठ पूय हवती रंई । 
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जेवड़ी 


[1 फमला वरमा 


डपवटर साव रई वंगलंमे उपरली कमरी सौ सपिया किरा्मे 
मिटम्यौ 1 वंगल मे लाग्योड़ी हरियाढ्टी, दूर तक जावती साफ सुयरी सडक, 
नीम, पीपल श्र बड़ राग्रे भारी भारी दरलत“ “स्याम नँ सुरग रौ पगो- 
धियौ ई मिदग्पौ ।स्याम री श्रादव घर सू" घारं भटकए री, यारे भावतां में 
मन रमावए री जरा सीक ई नई' । स्याम नँ चाईज भनेकान्त, हवादार कमरौ, 
जिकं सू" वारं दीखै, आ्राख्या नै त्िरपती देवश वाढ चीग्यां । 

डाक्टर सवि री पत्नी निरमा देवी री वोली मे ई किन्तौ मिठास है। 
ई" ममता सभावर्त देल'र तौ स्याम निर्मा देवीमेंमां दुर्गा री दवि 
देखी । दाय जोड श्राभार प्रकट करियौ प्रर विन्न संबदां मँ स्पष्ट ६ करियी 
के बौ भ्नाप्री तरफसु वगलँ री श्राव विगाड़ला नर्द" 1 

--स्कृलमें करः कई पठ़ाया करो? 

--संगीत सिखाया करू । 

--लड्क्यां रीस्दरूलमेहौ? 

-- हाजी) 

--दुगूसन ई करो? 

संगीत रा टुगूसन भिदटंई कठ ? 

म्द दिरवा देसू' । खनले बंगलां में संगीत सीखण वाणी टाबर्टोढी 
धरणी निकठ जासी 1 

नाजी, म्द समरथ कोनी } म्ह वगत ६! कोनी म्ह ष्टेन पर 
गाया कश, अभ्यास करणा नं टेम वार्ईजे "^ 

जर तौ थांरी संगीत मंडी श्रठे रोजीनां जमैला कई ? 
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भरापन कोड तकलीफ नई हू्वला 1 म परेकलौ वटशियौ जीव हूं कमरौ 
वन्द कर भ्रेकलौ ई श्रभ्यास करू" म्द लेखक द्‌ हूं, कविता, कदास 
विख्या करू ई खातर न्यारी निसवाढी सौ क श्रादत्यां है । प्रापने किणी 
भात तंग नं करूला । 
चाऽऽ वा, सोन मे सुदागौ मिलम्यौ । म्ह तौ सगीत रौ घौ सौक 
है। प्रेक र संगीत स्कूल में सरगम्यां घरगम्या म्द ई सीसी, पणा डाक्टर 
साव री शिरस्ती संभाठ्ण में पार पड़ी कोनी. मांय मायं भ्रमूभती प्रेक 
दोबार लेल प्रर कहीण्या म्है ई लिखी "म्हनै तौ ये मन पसन्द सायी 
मिलग्या^""कित्तीक किताव्यां छपगी है ? 
--किताव तौ छपी कोनी पचिकावां मँ थोड़ी घी जगा मिठ जावं । 
योडी वातचीत मे ई' स्याम सममग्यौ के वौ ई परिवार सू गरिमामय 
सम्बन्ध वरणा सकसी । निरमा देवी सुः वीरी चेतना में भ्रेक ऊरजा ईभ्रा 
सकी निरमढा देवी श्राम घरेलू श्नौरत सी ई नंई' दै, भाधुनिकता री भ्रटपटी 
चादर भोदूयोड़ी ई नई दीस“ ई" श्रौरत रं॑स्ुख मे ई भ्रेक ग्रलग "वाज 
` द" ““शनेक विचित्र चीन है । 
चाठीस पैताीस साल री निरमढा देवी मे उमर साह प्रोदृता नई 
है, भेक ठैराव होवणौ चारन वौ ई नई लागै । जद डाक्टर साव वोत्या-- 
देखौ जी, धारी भाभीजी नै संगीत श्रर साहित्य रौ रसास्वादन करावर मत 
शल्या, भ्रानै कलाकारा सर" वेसीज लगाव दै । 
निर्मला देवी चिमकषर बोली--कलाकार री कदर रदँ जाणूं, 
नीरस डाक्टर कला री नाड़ कर्द समभ ? 
कोई अरएजांणं श्रादमी परसादं देवै, घोवा भर भर" भ्रजूबौ लागे 
कनी? स्याम ई सोचतौ क निरमढा देवी इत्ती खातिरदारी, सम्मान भर 
सनेह्‌ कई मकसद सू कर ? 
केई दिन जिद राखी के स्याम डाक्टर साब री रसोई मे ई जीमेला 
पणी टाठमटोक रर बहाना लगाया, पणा निरमढा देवी मानँ ई नंई' ॥ 
शषह्र मे स्कूल सु भराव थाठ तयार । सिस्य रा डाक्टर साव प्रस्पता 
जाव प्रर नास्ती तैयार । रात रा दस वजौ फेर भोजन री मनवार 1 
भासिर डाक्टर्‌ साव र मौजूदगी में स्याम हाय जोड़"र भ्रापरी वात 
स्पष्ट कर दी--म्दै माव भू" दुर घणौ सीकब्रेकलौ रंयौड़ौ हूं । पदृत्तौ जरौ 
सू ई म्ह रोटी वणावण री अदत है ¦ चटसी, रोटी श्रर सीचड्म सावण 
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रो श्रादत है, स्ह दी मनवार पचाव मे धरि दोराईं महसूस क“ “ 
भोजन खातर माफ़ी चां 1 

निरमदा देवी मान तौ गई पण दरसरं तीसरे सिया री वमत कई 
न कंडं तस्तरी मे राख" लियावती श्रर जिद करर सर्म खणावती 1 

कई कं श्रन्दाज लमावतौ रेवतौ स्याम । निरमा देवी रा दोनू 
लङ्का हीस्देल मे वारं पट.““वीं प्रभाव नै पूरौ कर्ती हूर्व॑ला, संगीत श्रर 
साहिस्य रं लगावरीडोरने कसण खातर ई खातिरदारी सु गांठ पक्की 
करगौ चावती हवैला । निरमल्रा देवी री वातचीत मे खुल"र दिस्सौ तेवणौ 
चावतौ, पा निरमद्रा देवी बीन भ्रजूवी ्रौरत लागण॒ लाग जाती श्रर वौ सनेह 
री जागा संकोच श्रनुभव करण! लाग जावतौ । 

-- पत्नी कित्तीक पदेडी है ? 

--चौथी-पांचवीं 

--जणैदज साग राखणौ चावौ कोनी, 

श्रा वात कोनी, म्ह म्ेकल-खोरियौ जीव हूं । वा भरर परिवारे 
रमियोढी । दो ष्योटा छोरा है 1 गाव में दादी वडिया खनन विलमीजे, वाने 
भ्रट क्यों ध्रटसाऊं । 

--टीक है । श्रादमी नै इसौई हुवणौ चाईजै । श्रे डाक्टर साव है नी, 
म्हारौ सायक्दं दनी दियौ । मदनं दसवीं पढा'र मा-वाप श्रार लार करी 
ही, जद तक श्र पठया, श्र मा-वाप री गुलामी करी, भ्रव श्रापरी गुलामी 
करवा रया है । श्रारं खातर म्है संगौत स्कल विचा छोडी इन्टर रा फारम 
दौ वार भरुपा, परू ई गया । इती हाजरी मरू पण महार हर काम मेँ गलती 
काद्सी । 

य हर काम निरमदादेवी मनमरजी सूः ई करती, परण डाटर 
सयरीदो च्यार बुराई रोजीना करती । 

श्राप म्हारौ हारमोनियम करई दिन राख लोनी, लिखियोड़ी स्वरलिपि 
रे सद्र थोडी भ्रभ्यासं करी मनमे चैन श्रासी 1 

निरमद्ठा देवी हारमोनियम जे'र राजी हया 1 सप्ताह वाद पण 
उतफण्या 1 

म्हमै श्रव किसौ क्लव मे गावण रौ न्योतौ मिच्छ है, स्याम जी, 
श्राप तौ वस म्न लेखिका वणवा दौ, 

श्राप लिख्या करौ, वणसी जिसी मदद जरूर कर सू । त 

या विडी जिकी पुदकर अ्रंगण मू सीधी छत पर चढणौ चाव, 
निरमद्ा देवी ई इणो प्रकृति री लागी । दूज दिन स्याम स्तरुल जाव खातर 
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जीन उतदुयौ 1 ` निरमद्रा देवी चारपाच कागज पकड़ा दिया-स्करुल मँ टेम 
काढ र देख लिया । रात्न पासी देर जागर कहाणौ लिखी हूं । 

संह्या नँ डाक्टर साव रे इट जावतां ई ऊपर श्रा'र ऊतावढी सी 
पूण लाग्ी--क्यू' किसी क है, स्टाणी कहाणीफि दम है? 

--योडं सुधार री जरूरत है । 

---तौ चटपट सुधार करर छपवादो 1 

--ग्राप खुद ईन दो-च्यार वार पदौ समी के कटे कमी है । 

--लाडी म्हनं इतौ टेम कठ? श्रा तकतीफयेदहकरौ। जितिम्दै 
दूसरी कहाणी त्यार कर रालमस्रू। 

रातत न॑स्याम वी कहाणी सू" खासी माथा फोड़ी करी । सवेरं निरमा 
देवी नै दे"र बोल्यौ-- भ्रव श्राप ई नं ^फञ्नर' करली । 

--यारी स्कूल र बाव्‌ सू टाप करवाम लाम्रौ । 

--वींरं खनं काम घौ । यौतौ नर्द कर सकला । 

भोभाजीवहौ येतौ! म्हाखनंसू सैम्पलमै प्रायोद़ी प्रेकलदो 
टोंनिक री सीस्या ले जाया, भौर ई कोई दवा धवा वरजेत दंड दिपा,टेम 
निकढ भ्रासी चट देशी । 

--वौ इएा तरं रौ श्रादमी कोनी, लात्रौ म्ह म्हारे हाय भर लिख देसु" । 

कहाणी, जिकीरौसूपरगवींरौ षद रौ ई हौ, लिखती बगते स्याम 
सौचतौ रयौ श्रा ्राफत वार वारराईतौ? 

साचांणी श्रा श्राफत रूटीन वणायी 1 चाय, कोफीश्रर भिठा््री 
मनवार र सां निरमटठा देवी वर्तगढ रा भदा ई म्ू-भ्ठा पटक जावती । 
स्थाम रे खातर कमर रौ श्रेकान्त, वमी रीहरियाढी, चिड्कीसू ककती 
श्रसमानी श्रामौः""चै सवगूगा बणग्या । नातो श्रां दिनां बौ कोई धून बाध 
सक्यौ श्र लिखणो तौ दुर, रचना रा पलिया ई नहं बण्या । 

दुपारं चेक वजी स्कल सु आर, सवेरं र वण्योड़ी खीचद़्ी लावतौ 
श्रर दो-तीन घटा नीद सैवतौ, सिद्या रा दो-तीन धंटा निरमदठा देवी र वतंगढ 
नै भेततौ भेनतौ घर सूः निक्ठतौ धूमधाम र घर प्रावती । 

धणी वार डाक्टर साव रातने देरीसरू ध्रावता। निरमघ्ठादेवी यीं 
यत स्याम नै नीचै बलवा लेती, श्रापरी सहेत्या चरू मिलयातती, केर किस्सा 
सुखावती """फेर लेखिका बन री त्यारी में चहुक चहुक्ट नवा नवा प्रसंग 
येडती । 
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--रचना भेजी जलिक -रै जवाव हाच तदं नहं श्रायौ । पतर लिक'र पृ 
देषां } 
वारं गयोदै मिनखरं कागद री उढीक हवे पग्र निरमढादैवी 
श्रापरी रचना ₹ विरे री उदीक राधी। 
दं वीच स्याम निरमदढा देवी सु उफतीज म्यौ! हवती दो ढाई 
मरना हा इं धर भ्यां । रणुत मनवार, भ्रगूतौ हेत स्याम रं जी रौ जंनाढ 
वेणग्यौ, पा वारं सु पूरी तरं सुभाविक वरावा रं प्रयास में रवतो ) 
रचना वापस भराई देख, निरमद्ा देवौ संपादक नै कोसी रयौ । सव 
जगां जण पैचांणा चदन मई) सेदक लोय तौ दाथोह्यय रचना स्वीहते 
केरवारं ्रार्वं । भ्रवकीौ ये म्हारं सायं ध्राकासर्वाणी वाली । 
--म्हारं तौ वटं कोई जार पवांण कौनी 1 
म्ह तौ जार जासी । डागटर साव कोई श्रणजांण भ्रादमी कोनी । 
थे बस सायै घालौ परा। 
स्याम वी वगत कं जवाब नंद दे सक्यौ । निरमदा देवी कित्ती वार 
पू चुकी, कंद चासां ्राकासर्वाणी ! स्याम टाढमटोढ कर जातौ । 
श्रासिर स्याम नँ साक जवाव देवौ पदियौ- म्ह भ्रापरं सार्थं नर्दजासक्रला। 
~ श्रेक इर्जतदार ्रीरत ह, म्हारं साधं कड श्रतराज है ? 
काल रात नैतौ भ्रा इज्जतदार भरीरतदारूरो बोतल ले"र वी रं 
कमरे मे श्राईं ही- तेलक लोग दारू पया करे है । मे सरम्‌, प्रादमी हौ, 
महासू माग लिया करी । 
स्याम भेक टक देखतौ रयौ भोत्तल नै फेर निरमल्ा देवी नँ--श्रसल 
लेखिका तौ श्रापहौ। प्राषनं इरी दरकारदै। सातिर रासौ। मदनं 
पीठं ॥ 
--म्हारं जक्टयं रं सम्ाजमे तो चात ईह) क्लव्र जवां जं थोडी 
तौ चालणी परै । ये भ्रा रासौ फेर जरूरत पड जद मांग लिया! 
निरमा देवी वोतल रास^र जावण नं हई । 
--भ्राउठारले जावौ 1 
स्याम संवराटा चदा्ट बोल्यौ । वी रौ मन हयौ दौ-तीन लात्मां 
मार कमरंसरु' वारं काढ दरु, माथे आ बोतल फो द्रु । 
--खन राखणा में कदं भेतराज है? 
श्राप उठा"्ट पाद्धी ते जाव । ्रवार दा भवार“ षड़ी! 
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निरमा दैवी श्रेक निसरमी हंसी हंसर वोक्ली-चे जासू लाडी 
इत्ता लाल पीठाक्यूहोवौ! 

निरमा देवी र सां नावणौ तौ दर, दो मिनट बात कर्णौ ईश्व 
तौदोरौदै। 

--म्टे दुजौ सड मकान ले लियौ, श्रै सौ श्रापरं किरा रा रूपिया, 
देस म्द जाम हूं। 

स्याम सोवलियौदहौके दईं कमरे मैखोञणामें हंलाभदहै। मकर 
स्कूल मे ई जार टिक जावा, फेर दूनी ौड़ देखता रसां । 

ना ऽ5ऽ5, कठ्‌ जाभं री जरूरत कौनी । म्द तकलीफ घणी देढं ? 
"वा भ्रठ कदने केलायथे कमरे र्वेठौ! लिखो पी बगत मिटे तौ 
मतथा लिया नई तौ कोड दोराई कोनी 1 

निरमल्ादेवी री श्रांल्या पणी सरुः भरीजगी--दयां मोह लगार 
जाया करर कदं? 

स्याम कमरे री खिडकौ खनं सूः वारं देखतौ रेयो--म्रसमानी भ्राम मै, 
दुर जावती सडक ने बिना कोई श्ररय रं । 

तौ इयां करां श्रा स्वना भराकासवाणी मे लिफाफ मे चातर भेज दां । 
थोड़ा दिन बादफोनमसू प्रचेत" "लो चाखौ तौ"प्रागरा सु भ्रायोडो 
दाठमोठ है 

स्याम चुप देख निरमा देवी तस्तरी राल'र नीचं चली गई । 
स्याम रौ जी थौ तस्तरी उठा"र खिड़की सु" वारं फक दरू । 

पण स्याम चुपचाप माच परवंठग्यो। वीरे सरीर पर ब्रेक जेवदी 
सी बेधसी! 
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सुपनौ 


{1 मोलालाल व्यात्त 


आज ंमूभाग फारीराञ्खगी! गु तौ वा तितरोज वैगी ऊठ 
जानै, पणा पद्यैजठार्ताईं दिननींच्ढै वायदृटी फैरी रवै) ग्डी र॑ 
मिनखा रौ पीसणौ कर--प्रासश्रान मारी) नितरौवादौय माणा पीत 
देवे } पणं भ्राज वा ऊर्ठनं घटौ स्ने नीं गई } 

साभ ऊढ'र द्‌ काठ.यौ, बरतनो रं हाय फेद्यौ प्रर भ्राय'र वारो 
सनै वैठगौ । श्राज सात वजियारी ग़म उणरौ वटौ मौवन श्रावण 
हामौ ह । उणरौ काल कागद आयौ हौ, जिरामे उल भ्राज जरूरश्रावणा रौ 
कल्यौ ही 1 

रामु रं मोवन भ्रेका्नेक वेटौ हौ, जिर प्रासरं उण भ्रापरं रंडाप रा 
श्रटारं वरसकादूयाहा। वाढ्रषरौ ईं उणरी वीद उणरं सोढ्धामायतीन 
महीना रौ शवर छोड'र रांमसरण द्दैग्यौ ही । रामर री दुनिया सुनी ब्दैगी 
ही । उण वापड़ी सुख रौ चादणौ कदं ईकोदेस्यौनी, सावर-पीवणा भर 
पैरण-श्रोढा शरु वै"ली उणरो सिन्दूर उजड़गौ हौ । 

दिनः श्रायौ श्र रति गद्--भ्ररभ्राज उणरौयेटौ द्रं टारे वरसरौ 
वटै्यौ...-राम्र ई इण श्रटारे वरसां में डोकरी द्दैमी ही...श्राज उशरौ वेटी 
नौकरी लाग्यां पर्य धरे राय रह्यौहौ । रार हियं माय उद्धाव वह रह्यौ 
ही ...-उणरं श्राचलां माग सिदूरी कौड्या चाल तागौ । वा सोचा लागी} 
उरी भ्रास्या श्रा्गं दसेक बरतां वैली रौ चित्तम फिरण्यौ । 

मोवन उणटैम तौजी किलासमे पटतौहौ । दौपाररां वौ घर रायौ 
तौ उरी मा दुली सोगरौ मिरच मू" लगाय्ट खपिती ही। मोवन भौ 
दस्यौ तौ श्रचू म रंग्यौ । हातोकि मोवन इण वात मै जांणनौ हौ के वै मरीव 
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है पण रारू उणने कदेई दुम्लीनौ क्रियौ दौ । खुद श्रुती रेवती पण उशन 
चौखौ सरावत्ी-पी रावती-पैरावती-भ्रोढ़पवती 1 

मोवन वोत्यौ--ग्नौ कामा! थू" इसी सुखौ सोगरी क्यू" खं? 

गरू ई वेटा, भ्रौ फालकोौ पड़ी हौ, वरे फेकण सु कादं फायदौ । 
भू' तौ इसकूल जवै, भणत करं, जिणमू धनं तौ ऊनौ स्राव तौ टीकर व। 
म्हारं कां कामकरणीषड़ं ! गरू ई राखी दिन येठी रेव्‌, पचैसरीर 
खिड़कं न किसौ मालांसी मे वेचणौ है । केयमै वा फीकी हंसी हसती पाणी 
रधूट सार्थं कवौ गढा स्रु नीचै उतार दियौ । 

नीमा! मयनं इसौ नी खावणदेवृला। कयषरउण मारा 
हाय माय सरु दकौ उठाय'र वारं फक दियौ । 

रोम उणनै कीकर कंवती के श्रापां गरीवहो, अपारं भागम दसौ 
ई लिख्योडो है । श्रे ई घण मुसकल सु मजूरी कर'रलावृ' हु । उणश्रक 
सुपनौ संजोयौ हौ । मोवनियौ मीटौ व्दैला, पदृ-लिव'र नौकरी करैला, 
तिरा लावला जद उणरे किणी बातरीकमी नीं रेवंला। वाता करतां 
दिन जार्वला परय । 

दसवी पास करर मौवनियौ जिणा दिन घरेश्रायौ हौ, वा घणी राजी 
ब्टी । मोवन उणनं कष्यी-मा, मीठी मूडौ नौ करावं। रर उणश्रापरं 
पल्ल बध्यौड़ी भ्राठानौ उणनं देय दीनी ही । उण रात साम सफा भूली सूती 
ही, उणरौ हियौ इणयात री गवाही देवं ! 


गड़ीकीसीटी मुखर उरौ तन्द्रादूटी। वासोचणा लागौ हमे 
मोवन गाड़ी मांय भ्रु उतरग्यौ ब्दैला! हमे रवानं ब्दैग्यों व्दैला । उणरी 
गाडी माथं जावण री धणी मंछादही, पण उणरं खन पैर जोग कोर ठम 
रौ गाभौष्नीहौ। उण सोच्यो भेड़ा फारौड़ा गाभामे वा जावव॑ललात्तौ 
मिनख उएनै ई देषैला, रेट-सूट पेरुयीडो मोवन प्रर खनै फाटीडा गाभा 
पेरुौष्धी बा, भिनख तौ हंसैला ई, मोवन नँ ई सरम श्रावला 1 

वांगढीरं चै माथे मीटराख्यां वटीदही। थौडीकः ता भें मैवन 
श्रावतौ दिखियौ । रमर माम वघ'र उरे वाथ घासो, खाङ़ दियौ श्रर उरी 
थैश्लो भाषरं हाव में पकंड्"र नैना टावर री गढ्ाई उणरी श्रोगरटी पकड्ग्र 
घर लयौ । 

उणरी नौकरी रौ सारी वातां वृूको--क्िणत्तर रौ यावर, कितरी 
श्रर किणुरी वस्ती दैः मकान रौ कादर सुभीतो है, पांणी कितरौ नड रै, श्र 
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ठान ङ्ितिरी वात वा उलन दूती, मोचन र जवाव र मुतायिक उणदी 
श्रष्यां श्रागै उणा गांव रौ खाकौ वरातौ र्यौ 1 
उण मोवने वस्ते चाय ग्र खोड ई लायन राख्या हा। मोवन 
नौकरी कर--नौकरी करण हारा नँ चय पीवशणी पहं} मोटा मिनखांरा 
नलरा मोटा-नसा मोटा-प्रादत्रा मोदी । वं पन घाव, वायां योद चरर सिगरेट 
पीव) चूल्हा माधं देगचौ चादृष्ट चाय चणाङई श्र वाटकी भर मोवनन 
सूपी। मोवन कल्य यू" कोनी पीव ? 
नारं भाई! म्हारेषी नं कटे जवौ । सांमियोरं ग्ड सुवाद। 
जीम--जुखरवेठा ती रामर वृस्यौ--यर्न महिना उपर ठैमद्दैम्पौ 
हैनी। 
--हां मा सवा महीनी द्दैग्यौ 1 श्रेक महीना री तिणखारासादढ़ी 
तीन सौ रिपिया ई मिदग्पा 1 
मून ठानींक्यु न्वै व्ियी । साद़ीतीनसौरी नाम उणरं हिं 
भँ ठंडक रो ब्टालौ दियौ । वा थोडी ताछ चुप रगी । 
--पणमा साराई खर्च ब्दैगा। रभरूरकोन मे उर ऊ्नतेल री 
गद्छाई मोन रौ श्रेक-परेक सवद पड़यौ । 
--खरच दगा, इतरा--सारा परसा, रामर नै ठानी क्रू साग्यौ कौ 
उण परसा मायं थोड्े-षणौ उण ई हक हौ 1 
हामा, माभाषामूषा दहै) दीय जोडयां करायी, जिए सगाई 
निर्ग्या श्र वाकी स दूजी चीजां मा" मोवन बात शनी । 
समू रौ दियी वैर लाग्यौ । उणौ उणा सूः प्राग की नी वृक््यौ । 
सूवेसू'साकद्दैमीपणठानी क्यु राम रौ जीव उदास ई र्यी । 
वादिन भर घड्ती-भांगती रही । उण लाग्यौ के उणरा सुपना संजोवश 
मू पै"ली इज विखरण लाग्या है । वा दिन भर सोचती रही के उएरी प्रासा 
रौ तातणौ टूटण लाग्यौ दै । उणनं याद ्रायौ--मौवन कल्यौ हौ-यू' सोच 
मती करजे मां, हमे थोडा दिनां सु म्द नोकरी माथ लाग जाला तौ पचै 
वस ! देलने यार वास्तं जोरदार ओरणौ श्र पाधरौ लावूला, थन पक 
कशी तर रीतकलीफनींरं वैला। यू म्हारी नौकरी ती लाग्रण द ! 
मनमांय' राजी होती योडी सिकं मृठकती' वा कवती--म्हारं हरम 
छोड चाहिजै वेटा 1 परण पै"ली तिखघा मिट ला जरं पाडीसयां नै मिठाई 
जरूर वांटांता, दोय-च्यादर वांमणो नई जीमावाला श्र दूनी तिणला 
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मिट मापा रथूज जावाला-वावा रे परमं 1 प्रया श्रद्ां मीच तेवती, 
जाथे वा साची रणूजं पूगमी द्द 
थनं कितरी तिणया भिठं ला ! थोडी ताढपदचैवा दरूभती! 
--कम सु फम तीन सौ" । मोवन कंवती । 
--तीन सौ“ “वा श्रांगछिया मार्थं मिरती-ग्रेक सी“ "दीय 
"उण्न लागतौ जास उणरी ्ागच्ियां माय तीनसौ 
तांई' पिणणा री सामरथ कोनी । इतरी तिक्ता" श्नर वां कैवती-- 
--तीनसौतौ पणा ब्द“ दोयसौ खायां ई कोदूटै नीं श्रर 
लारता सौ" "सौ-सौ मेढा कर मू । थोड़ौ-पणौ गैणौ-गाटौ ई धडावणौ 
पड्सी".““ “व्याव करसं जद वीदणी ने चढ़ावण॒ म ई चाहिजैला"“नितर 
भिनात सोर्य॑ला के बापडी रं नैनपषड़गीही सौ रणा-गांडा वैचनं रंडापौ 
काठ्यौ है" 1 श्रर वा विचारा मांय खो जावती 1 मोहन उणरं प्राग बीद 
वण जावतौ नुवा गाभा, मोजड़ी, मायं सफी-तुर्ख""""तुरिया"८.्रर 
उरं होटां मायं श्रा जावतौ- 
लके वाडा थारी मोजड़ी रे, 
भठकं केसरिया री जान, 
नगरी रे लोकं पूयी रै, 
किसौ रायवर्‌ परण वान जाय 
श्रर दूज पठ उणरी आख्यां प्रागे नुव वींदणी भ्रा जावती, धरघटा 
मे गोठिलौ ब्हिपोड़ी, सरमीजती--उणरं पै लागण ्रागे श्रावती भ्र 
उणरा हाथ पां माथ पूग जावता 1 
--यू" ई काद सोचण लागौ मां, बस श्रापां दोय जिणा इन रै- 
वाला... खावांला-पीवांला भरर मौज कराला“... मोवन उणरा बिचार 
तोडतौ । 
राम मकण तागती । वा सोचती--मोवन श्यावः मै सममण 
लागग्यौ है । 
सुवै रोगशाढ़ी सू मोवन नं पाद्यौ जावणौ हौ 1 राम बैगी ॐ^र उणरं 
वास्तं रोटो चणा्ई-ग्रर उरे सायं घाल दौ । त्या होय" मोवन बहर 
ब्हियौ, तौ संमू ई उशन योड़ी-ताक् पोछावण नै सार्थं चानौ] वारं खडी 
हवा चालो ही । राम रं फाटीड़ी श्रोरसौ भ्रोदुयौडो ही, शनक जगै तौ सूब 
मोटौ बागौ ब्हियौड़ौ हौ । 
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ग्रं टेफौ तेय सेवती । मोन वम कोनी मागधी करने कष्धौ । 

रामर रौ परस्यां मखमद्धी दमी । नीचता होढ दांव मूर्ध 
दयाय प्रर भरामू रोकया । मीची धुर किया दन वोती-तेय तेवू ता, वैरा, 
परं जापर ्ेयलेयूता! रोज टेक तेय रो सोनू ¶राटेम ईको भिनी 
स 1" पाग उणा तरु नीं वोततिज्यौ, गधी भरीजग्यौ हौ । ममी प्रास्या 
उण मौवन कानी देस्यौ मौवन प्रापरं वुगट्र रौ कोतर ठीक करती ही । 
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रेक बोतल री कमी 


[1 जनकं राज पारीक 


8 कक्षा छडी रं विद्यारथो डालचन्द नाक में दम कर राष्यौ हौ । पाच 
धन ऊं हिन्दी रो किताब नी लाईदियौ, जदी पृदयो, का्लं-परसू रौ वहानौ । 
क्रितावनी ब्ेयांङंवौषररोकामरईनीफरपातौ! रीस मेग्है वणीर 
परानडा प्रकड्‌ न ऊमौ करतां थका कियौ “करिता लेय नँ क्यु नींश्रावं ? काल 
फो जच ₹ वास्तं श्रायग्यौ तौ म्ह कई" जवाव दुगा?" रीस मे चार-पाच 
रत वीरं हाय पै जमायी अरर कियो, “बोल, करिताव बूः नी तावै ?" 

. गिड्गिदातौ डालचन्द वोत्यौ “बापू लान नी देव“ मद बर र डस्क 
॥ ऊ फितावां उढाय नँ चेटी ककता कां पुदयुयौ, “या भूगोल री किताव 
शत्तरला्दृदीदी? यागभित री किस्तर लाई दी दी ?५ 


कं “मु खुद लायौ हौ, खाली योतला वेच नै डालचन्द सुका भरतौ 
स्यो, मदै पो, “तौ हिन्दी रौ व नीं लाव १ 
भरेक बोतव रो कमी रयमी है" डालचल्द लाचारी ॐ करौ ! 
“श्रक बोतल रीकमी ?" म्ह पद्यौ ॥ 
4 बापू रेकमरा ॐ खाली बोतसां शनकटी करलं वानं येच नं कितावा 
भ \ हाल तलक तीन योता टीज व्ही--मरेक रीप्या भ्रससी पीं री। 
क काल भ्रौर लाली ददै जायगा तौ हिन्दी रो क्रिताव ले भाऊंगा, 
सेशे मह्न धक्को सो लाग्यो श्नर मायने ई मायनँ दुःख च्ियौ, पन्दरा रीप्यां 
; बतत जदी बापू पी जाये, तौ वेटा स साठ पसा कितावां रा मत्तं 


भ्नेक बोतल री कमी/43 


साठ र्यां रौ दारू पीर्वगा त्तौ वेदा न दो सीप्या चाढीस पसा मित्रा, यानै 
चठी रौ किंता रा पूरा तीन सेट जदी वापर षी जावेग्र, तौ विचारा वेदा 
नै श्रेक हिन्दी री कताव मर्लगा-जोभी पांच दिनं री मार-पिदाई कें । 
म्ह सोच्यौ प्रन दुली मन ऊ, वणी री दर्द फंकी यकी वितावां उढायनै 
डालचंदरे हारा मे देवा लाग्यौ--्रेक कसूर वार री तरै, धूजता यका 
हाथा ऊँ 


-०-उ५- 
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छोटी कथावां 
[1 ईस्यर सिच कुठहरि 


राई रा माव रात्ईगया 

भरेकरश्रेक चोरसेठ रीदहैलीमें धुस्यौ! धर मे सेटसेटाणी दोर 
जणां भुतादहा। चरनं घरमे देख'र सेठ नै मरकं तरकीव भुभी 1 सेठ बोत्यौ-- 
सेगणी वा राई श्राढी बौरी कठे धरीहै? सेहाणी बोली वरिण्डमे धरी है! 
ययुः ? काः वात है ? कयां पूदुपौ ? सेठ पड-तर दीस्हौ--तनं कांई मालुम ? 
राई रो भाव बहोत ऊव चदृग्या है। सोने सुद मूधीहोमग्यी है।या 
कंयर दोनू' चुपचाप सोयग्या । 

उणरी वातां सुख चोर सोची भापणं तौ राष्ष्टले चालां \ बौ राई 
री बोरीले'र भीर हुयग्यौ । सुबहु चोर वाजार मेँ राई रा भाव पूतौ फिरं। 
जद उण सेठरी दुकान पर राई रा भाव पचथ तौ सेठ षडत्र दीन्हौ- राई 
सा भाव रति ६ गया 1 चोर समनम्पौ भरर बहोत सरमिन्दौ हयर्‌ चलत्तौ 
वण्यौ } 


सैर्ठाणी घ्रठ्ठौऊर 


भरेक सेठंणी ऊंट पर चद" धूमणौ वास्तं निक्ठी। ट रौधणी 

सेठांणौ नँ समभा दीन्डी के ऊंट र बैठते वखत सावचेत र्व, पड नीं जावव॑। 

ऊंट व॑ठतं वखत श्रापरा श्रागला गौडा ढल्यातौ सेठी मरावचेत हुयमग्यी 

भ्रर पा हौली हो"र बडी रई 1 पणजद ङ्ट लास वैव्वालाग्यौ तौ सेगंणी 

भट लार गुडगी । ऊंट भाढौ वत्यौ सेढाणी जी कोई वातत हुयी ? से्मेणी 
बोली-म्हूंने कोई चतौ थारौ ऊंट दोवरवैठेदै) 


छोटी कथावा/45 


नट चिद्या श्राज्या जट विद्या नौं श्रावं 

शरैक जाट श्रर नेट मँ तकखर हृयग्यी | नट वोत्यौ तनं म्हारी 
विद्यानी श्रा सकं । जाट बोत्यौ तेरी विद्यामे कां है? श्रम्पास रौ काम 
है । पण म्हारी चिद्या त्न नीं ग्रा सकं । दोन्यां मे होड हुयग्यी । जाट वोस्यौ 
तीन महीनां रौटेमदे। तेरी सगदी विद्या सीख जाखलौ । पणतु नी सीख 
सकंलौ 1 जाट तीन महीना में नट री सारी विद्यावां रौ श्रम्यात कर लिन्हौं। 
इण रं साथ-साथ जाट श्राप खेतमें श्नेक वेल कै लिपटती मतीरौ नँ भ्नेक 
खाती घडं मे मेत,दीन्दीं । मतौरी घड मे वदृती-वटती धणौ वडौ मतीरौ 
बणग्पी । 

तीन महीना पा दोन्यू मिच्या \ जाट नट म उणरा करव दिखा 
दीन्हा । षा जाट श्रापरं घं मे मतीरौ दिखातां थका बोल्यौ-यौ मतीरो 
मुं षड भे धान दीन्हौश्रर श्रवतू इणने विना घडौ फोडौ निकाठ दै1 
विवारौ नट सोचमे पडग्पौ श्ररघणी कोसिस करीपएा मतीरौ नी निकठयौ । 
हारर वौत्यौ- नट विद्या भ्राज्या पण जट बिद्या नीं प्राव । 

ठाकर सेठ सू श्राक मरावंहै 

श्रेकर श्रेक सेठ साथमे भ्रापरी वही लेरम्नेक ठाकर र घर उगाई वास्तं 
गयौ 1 ची चखत ठाकर र घर लड़क र॑ व्यावरी व्यारी होद्यीही। ठाकर 
सेठ रम घणौ सम्ावरी-दीन्ही- कै श्रापकींदिनांश्मौर ठम जश्रौ। थारा 
रिपिया पूगा देस्या । पण सेठ नीं मान्यौ । ठाकर सेठ नै कल्यौ निकाठौ 
थारौ बही श्र दूजी तरफ टोल बजावशिया नै कह दीन्ही-कै वजावौ जौर- 
जोरसरु । ठाकर कही कं सेठ--भर भ्राक । सेठ वोन्यौ रिपिया दियां विनां 
श्राक नीं भरी । इरा वात पर ठाकर सेठ नँ तडातड पौट बा लाग्यौ । टोल 
री आवाजयेंदरूजां नैकी नी सुष्यौ। विचारौसेठभ्राक भर पायी मयौ 
परौ। 
यौडा दिनां पायै सेठ श्रक गाव रं वीच होकर जायर्यौ हौ 1 वहे श्रेकं 
चरमे ढोल बाजसरयाहा। वीरै सायी पद्यौ सेठ जी श्र ढोल विषं वात रा 
वाजँ ह? सेद पड.तर दीन्दौ--कोईठाकरसेठमू श्रंक भरावैहै। 


46।्िरजण 


पोकर गरूरी बातां 


[] रामनिवास सोनी 


पोकर गरू हा छोटा सा गोढमटोच प्रादमी । मस्त, बेफिकर । लांबौ 
घोटी ! रंग गोरी चिद्रौ । लिलाड माथ तिरय ड मसमी रौ । जठ कानी णवै, 
लोग राजी हुवता वतकावै--“पौकर गरू जं शंकर री) उर्णारी मघरी 
मघरी वली सुरातांहई गठी-गवाड्‌ री लुगायां, टावरुहुवर, मोद्यार सग भा 
हय जाव । हयाद्धी माय सनी री संल उदावता पोकर गरू घणा खीखी हसता । 
योलता तो दांत रे भरोस मू थक उछल्तौ, पण फेरई लोग उणानं घणा 
चावता। 

गोपीनायजी रँ मिन्दर री मौरी तिबारिया माय गरूरौप्रखाङ़ौहौ 
जटै मरमी री दोफारी काटता, भंगी दारता भ्ररमारग वैवशियानै 
भ्रासीरवाद सुटावता । भिन्दर री भ्रारती री वेढा पकर मरूजोर जौरसू 
भलर ठंकोरौ वजावता, सिलोक योलता अर भजन-भाव करता । कस्वं रा लीग 
वाग उरणाने जौतस रा फठादेस पूता । वँ घरम ग्यान ई सुणावता । कदं 
पंचांग री पुराणी पोथी सू' घड़ी पुल मुहरत निकाढता, टेवौ बणावतता श्र 
लां नँ भजन ई सुणावता। उणां नं जौतस री पूरी जाणकारी नींदहीं 
तोई क्वं रालौग धणकरा श्रापरा गिरह गोचर उणांनं ई दिखावता कमक 
उरी चति सागोपांय सोढ्धा माना मिल जावती 

पोकर गरू चमत्कारी पुरुख हा । इण कस्वं रा मोटा पिडत जोतसी 
उणानै पालंडी समभता । पणा वं इणरी रतौ भर परवा नी करता । उणा रौ 
घर भिन्दर रं पागत्ती हौ, वेटा-पौता लुगाई सेग वात रा टाठ-वाट हय, पण 
गह रौ मन दी मिन्दर में घणौ लागतो । जजमानां रा नता, सीषः, लावणा 
पस्सादौ मिन्दर्‌ रौ भोय कणी वत्त री कमी नी सतावती । सस्ती वाडा रं 


पोकर गर री वातां/47 


उण जमा मरं महीनां जें श्रटादस दिन पौकर गरू श्राप र जजमानां रं रठँ 
चकोाचकः मए्त मतीदा उड्ावता श्र जटीरनं निकटता श्रावाज प्रावती- 
“पोकर गरू, जँ संकर री ।“ गर मृकता उण दनां सिराघ पयं चाव हा! 
तीनटेम भांग पणौ श्ररतर माल चावणौ गरूरोनित रौ कनंम।ग्रु'तौ 
पौकर गरू चिलम तमास सू' पचास कोस दुर रेवता, पण किणी प्रवादं री 
मंडली जद मिन्दर कानी भ्राय जावती तौ वं धपाथप गांजा सुतफारादम 
लगा'र चादी वणायन्हांसता। उण वगत नैणां रा रात्ता डोरां सूयं 
साकस्ात महादेव सरीषा ममोपता 1 श्रेकर भाग रं मेषट नसां भाय प्रापरं 
पोतं नँ खांधं वठा"र गढ महत्ते पुद्त्ता फिरया क म्हारौ पौततौ ममग्यौ, लाघौ 
कोनी, कोई वतताप्री । लोग सोचता क भ्राज पोकर गरू माधे भांग रौ नसौ 
धरणौ) जद घरं पाद्या श्रायातौ दरवाजैसू" पोतारौ मायौ टकरायौ। 
वाक रोवण लाग्यो तो गरू वौत्या-“्ररेम्हनेटाकोनीकथू म्टारं मार्थं 
पै सवार रै, महं देख्यौ क थू" करट गमग्पौ । 

शरक सेठ उणां कनै परदेस जावरा रौ मुहरत पवा श्रायौ । उरी 
बूढली मा वेमार । गरू तौ सफा नरभ्या, पण सेट वंद डाक्टर री सलाहसू 
वहीर हुयभ्यौ । पाच सु' डोकरी पार पडी) सेठ मायौ करुटतौ, रोवतौ कढपतौ 
भ्रायी । उणी दिन सू बौ पौकर गरू रौ पवकौ मगत यणग्यौ । पोकर गरू 
नै नींद रा सपना माय महादेव रा दरसण धणीवार हूवता । वै भगवान मू 
बात पूद्धता श्रर उणांरा वचन फढ्ठ जावता । पूरा गिरस्ती हौवता थका 
गष श्रोततिया पुरु हा । घा लोग उणा चेडता पणा वै कद नाराज नी 
हया, हेसता ई रेवता । 


पोकर गरू रोज मौढौ भोजन जीमता श्र मीढौ ई बोलता 1 उणारे 

कवीला मं प्रकर भ्रेक काची मौत हृयगी । जोमण रौ जद बुलावौ प्रायौ तौ 
श्रापर दीनः पोता नँ सिवाय भेज्यौ क बेटा महार विना मत जौमज्यौ; रोवा 
लाग जाई यौ ।ठीक भ्रा ई बात हृद । दो" पोता जौमती वेढा रोव लाग्या 
क दादाजी विना कोनी जीमा। तेवट लोग पकर गरू नै बुलाया तौ गरू 
कयौ क्च छोरा म्हारं विना कदेईनी जीमं 1 जद लोग जबरदस्ती गरून 
साग जिमाया । पोकर गरू तौ वस प्रा ई वात चावताहा। ब्रू तौ पौकर गरू 
री प्रेक-गरैक वात लाल-लाख रिषियांरीदहै, प्णदो विस्साभ्रेदादै जिर 
उणारी साख चणी वधी्जं। वैल्य वारतौर्वं श्रापरं राजाजी रंहायां 
सू' इनाम इकरार सारटीफिकट लियो श्र श्रापरं गुजार्‌ वास्त दस रिपिषा 
हीनां सौ परवांनौ ताजिनगनिी विखाय लियौ । वँ दरवार रा गरू वकर 
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उणांमै परचौ दिय श्रर चमत्कार दिखायी । वै जोत्तस रं टिप्पैसूः श्रैदी वात 
मिलाय देवता क वड़ा-वड़ा पिढत राज-जोतसी ई उणा गू" चकरावत्ता । 

उणांरी युगाई उदामू' धणी नाराज रैवतो । वक्परूक वं तौभाग 
पीवत्ता भर मौज करता । गरू भवं 720-25 वरस का हुयग्या तौ लुगाई 
पूतौ कयेकफद मरस्यौ। पोकर गरू जवाव देवता क देव जद थरं न्याव 
हवैलौ, चाजा वाजता उणा वगत म्दै मर जावाला। शू" म्हारी वात नै पक्की 
समभजे। दो च्यार बरसां पचै पोर गरू र भतीजं रौ व्यावे मंडियौ । वारात 
री निकासी री ्तयारी, वाजा वाज लाभिया। लुगंई गीत गाव्ण नँ घर 
वारं निकली तौ पोकर गरू कयौ--देख, भ्राज चोखौ मुहरत है, भ्राज ई मस्णै 
रौ पक्कौ विचार है, जोतस मिलयेडी है । जद पोकर मरू सारा कपडा उतार 
दिया, भापरै हायां सू गोवर गाज रौ चोपौ लगायौ श्रर सांसा ऊपर 
चार प्रांगण माय लेटग्या । लुगाई नँ कयौ, देख थू निकासी भ जाव॑ैतौ 
जा, प्राखरी मुलाकात करलं । धू पारी भ्रासी, जद पोकर गरू कनी 
भिदैला। लुगाई गाछिर्या फादृती-काढती गीतां सागै चलीगी । तारे भू" पोकर 
शरू प्रेकला धर रा दरवाजा बंद कर श्रापरी सांसां नै ऊपर चढ़ा"र छोड़ दी। 
सूवटौ उद्ग्यौ, पीजयौ साली पड्‌यौ। जद उणांरी लुगाई पादी आर्तौ 
गी माम हाकौ फूटग्यौ; रोवरा-पीटणा सुह होयग्या । पोकर गरू री मौत 
हालतांद कस्वं रा लोगां र वास्तं घणी चमत्कार री चीजदै। 


पोकर गरु री वातां/49 


ङ्गरयीगजी वांका 
[1 दिलीप सिप चौहाण 


„ मृत्तौ जलम्‌ रा नाम सव राईश्राघा खं, पण ज्यु ज्यं टाबर मोदी 
हं, स्यत्‌ नाम द्योदौ व्दैवा रौ सलूक सव ठौ है! दगरीग जी बकार 
नाम रौ इतिहास टंटोद्ठा तौ जलमतां इ सतौ ई ्टगरसिघ' हा, पचै घरमे 
लाड सू “दृगी' दुगली" राद वणिया, श्रर ना" ता-भागता द्विया, तौ गा! 
मै डुगला' री श्रोपमा सु' जाणीजवा लागा। जद मोटिथार छ्वियातौ 
ड्‌ गरीग जी बणएग्या, भरर वाका रौ चिताव तौ श्रणर्यावमे लोमा प्रणारा 
करमां भ्रु दीदौ। 

वात भरसी है कं जद ई गला" वरिमा, वणा ऊमरभें इंचोरौ रौ 
चस्सौ लागग्यौ। दिनितो लोगां रौ नँ रातश्र्णारीही। तोगां ररत 
पड़ती नँ भ्रां ई दिन ऊगतौ । लोग सरुतानी कँ ईकणी साठार सेत रं 
शघविच करद कर्‌ सांठा करडावता । जद तां ईं चूथां रौ ढगलौ भ्रणां र 
दाडीरंन्हीश्रड जातौ, डूगरीगणवटामस्रुन्ही हतौ । 

रात मे कपास का वेतां मे सू कपास चोर"र दिन में वाशिा न वेच 
नँ पिडखज्रुर गटकावता । पाकी श्ररण्ड काक्या दिनमे तौ गोद र ऊषर 
मजर भ्रावती न रातमे ड्‌गररीगजी रैपेटर्मक्रुरड करड करती । या ई दसा 
होघ्ा, उमिया नै मक्या, काकडारीरईहीव 

, प श्रेकर जद ये रात रा भरवेरा मेंशकः आंवापर गुशणा (केरी) 

सावां चद.यातौ गूरणा तोढतां डादटी वड़ीकौ मार दीधी नं दूगदीग जी 
घड्धाम मसू मञ्डारं फूल री नाहं जमी परभ्रा पड्या, म मोडा मेँमू'षग 
वांकौ द्भियौ । लोड़ाखोड़ घणा दोरा घरं श्रा" चूव चूण रा सेक भ्रर मञ्डा 
री सपरी रा पाटा बाध्या, पला पग थोडी सो वांकौ र्यौ, सौ ईई ग्यौ। वै 


50/सिरजण 


वशीज दनां सू थोड़ा लंगड्यता-लंगडाता चालवा लागा, तौ लोगां अ्रणांनै 
श्वाका' रौ घित्ताव दियो । प्रवडूगरीगजी रौनामद्दैम्योष्ड्ूगरीगजी 
वाका} 

मर तौ धूरी पर वैठष्ट ङू्‌गरीग जी सीख री मोटी-मोदी डम मास्ता, 
पण चोरी रा मामलामे वणां रौ मने डोलत जातौ । वणां रे डीग हाकती 
यगत कोट मनचलौ यणां री चोरी री वात रौ क्वौ रूट देती, त्तौ वं 
करसण जी रै मास रौ दिरसटाप्त देर वीने पौ जति, प्रण चोरीरौ 
सौकनोौ दढा ब्ीम्या, तौ ईन्ही द्योडयौ। 

ड्'गरीगर जी बांका चोर हा, पण कद पकरड़.या जाता तौ लच्छान्वू 
नरम वदै जाता नँ कैवता--माफी चासा, यलती ब्दी । हत्यारौ मायलौ 
पापी डोलण्यौ । श्राज कैद णं श्रं हाय नही घाल्‌-ला। भ्रण भातत वणा 
रे चरितरमंचोरीतौही, षर सर्जोरीन्दींही। 

मनकर रात मे षादौस वादार धर सामं ऊभौ करी सागव्िां पर 
वणा री काढी नजर पडी तौ रोज रातनदोदो द्‌'गरीग जी वाकार घर 
जावा लागी 1 सागघिवा वाडा भैम पड्यौके ई दिन-दिन कमण्तरूब्दैरी 
है? बणी रात में चौकसी राखी । प्राधी रातमेदू'गरीग जी बंका भ्रापणा 
सादा पर्‌ दौई सागलियां मेल र खोड़ा-खोडा रण मस्ती सू जा ग्या, जसी 
ब्दीत्तौ यार माई रीजहै। पद्म खट जाय नै सागरषियां पकड़ीतौ 
डूगररीगजी वोको वका द्दै'र वरं पगा पड्म्या नै कंवा लागा--“श्रणी 
धौटठी दाष्टीरी लाज धारे हायहै, व्दैयोयौजोतोद्धीग्यौ। प्रवे माफी 
चाञं । श्राजकेड़े थारी भ्रेक ई सागरी डगज्या, तौ म्हनै पूजे । थारी दस्त 
सागदियां म्हारै षरं भौरप्डीहै वं ईम्हुंलाय दू कंता थका दसई सागर्ठ्या 
ला^रसूषदी न पिडष्युडायौ 1 

शकर जेठ री कड़्कषटती दोपारीमे वैँ म्हारी करभा पर भ्राया न योड़ीक 
दाणतौ भ्रटी-वढी री वाता करी नँ बोत्या--माया चङसदहाक्णौदहै रे, 
पश लाव टूटगी, भ्रव कांड करो 5 ? योड़ीक देर देवर पाधा रूट सू 
वौल्या--देखां कर्‌ कबाड़, कंवतां ई उट्या नँ म्हारां हौक्या थका सेत र 
भ्रधमीचमे गया अरदेकला दूर कर फटाक सू लाव निकाढी। खांदा पर्‌ 
घरदूगरींगर सी वाकाततौ ब्दीजा, द्टीजा। न मालमकणीरैगरुम्रा सू रात 
भेञ्टानैलेश्रायाहा, 

डूगरीगजौ बकारं चोरो जस्य ई घनेक चसकौ नीम जोमवा रौ 
अष्टो हौ 1 प्रास पास जात-विरात्त मे जीमणावार रो नूतौ भावतो तौ घरेक 
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दिनि पैली सू ईव सावे सरुः स्हाता-घोतानै प्रपर तीनू टाबर नई 
संपडा^रत्यार करता) जीमण॒ रं दिन परभातसू' भूखा रतान दुषरी दढतां 
ड प्राप्रणी एटडी प्र जीन कत नै तीत टावर नँ उपरर विठय लगमिनै 
भाम श्रागै-्म दूगरीग जी वाका घौढी पाग, बगलमे वेसकवज नै गिरियां 
तई घोती पैर'र खटूक खदुक चालता नै पादै पाद्य वणां री टद्रडी तड्पड 
तडपड चालती । मोटी वाततौयाही के माम रा सगटा मिनस सां 
जीमवा जाता मै ई जीम"र साभ गेला मे मलता ) जमती वगत टाबर नै 
डरपाय डरपाय जवरन भू" दू स-टूस नँ जीमावता । खुद ई इतरौ दूसताके 
धरश्रार रात वेट परणण्डा ांसी रै लोटौ रखष्र शां ऽभ्रां $" मांवा 
हदा ज्यू टसकता । 
डूगरीग जी वाका रा स गुण वणा रं मन भावता भगवान दीघा, 
पण॒ श्रैक श्रादत पर वणां नै खुद नं ई नफरत ही । वै रात नै गहर नींदमें 
बलता थकाजे जे चौरियां करता, सव रात नै कहु देता । 
भेक दिन री वातत है दूगरीग जौ वाका नै प्रर-गाम रात रणी पड़ 
म्यौ । वै जीमण र सिलसिला मेँ दरं गया यका हा, पर भ्रवगौ होवणं सू रात 
रवण पड्ग्यौ । रात नै मामरा दूसरा जणा रं वीच मँ वैसुताथकाहा। 
गहरी नीद भावतां ई वाका तौ गुपतत पथ्या खोलवा लाग्रा--“वण दाटिया 
भ कोटी सी गी“ प्रं ऽ ऽ सावद्य" पडीदहियाचैना भोपारीहै। 
कणी नै कंवौ मती ।“ वटं ब्रेक टाबर सुण र्यौ हो, वण पदभाती सगरी 
पौल खोलदौ, जो बा साबढ पादौ देणी पडी, चोरी श्राउट' ब्दियां वाद वै 
भाय न्ही रातता। 
वणा प्रूरी ऊमर द्योटी-मौटी चोरियां कीधी, पणा भगवां प्रका दिन 
कौप्यौ जस्यौ कदी न्दी कोप्यौ ! वणां रौ नैनकियौ टाबर गायमैसा रौ भद 
र नीचं होढा सक र्यौ नै बका ्रापणी घर पर त्यार कराई कुरसी पर दो्ई 
पगांपरयवांदयरीना्ईिवैढहा। दोहाय री कूणियां गोडा प्रर दीधी 
यकीन दहा मु गाल पकड़या थक्रा। उंडी प्रख्यां नं लावी दादी, मापा पर 
गमद्धौ वाध्यौ थकौ । होद्धा सिकजा तौ खावां री बाट नठर्मा। वादी रौ 
पपडकौ जोर भू" व्हियौ तौ रोड प्रर पड़ी घान-फूस भ्रा पकड सौ धी। 
ड््‌गरीग जी वाका श्रटी्नै वीर भाग्यानं कंडंठान्ही षद्ी कं भ्रव माद्र, 
या जोर-जोर सू" वा'र लगाई-- “दौड़ ज्यौ रे1 दौड ज्यौ वामदी लागी गी 
हैभोऽ55। सुरतां इं पा-ड रा लोग-वाग पाणी दा वुक्त्या ल 
लेट दीहता यका पराया । स्रौड पर पाणी द्ाटवा लागा ती प्राणं पर करन्ट 
सनन्दी ण्ट सयौ 1 प्रवं जलती श्रोड मे सोमां री चुरा थकी चीजां दहा 
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बडवा लागी । भमण, तका, फावड़, बुदाछिया, कुतहाडा नै सेती ₹ काम 
रोः करई चीमा भेक श्नेक करर नीच पट्वा लागी! इूगरीग जी वाका ती 
वांदरौ वणा न पाद्या श्रापणी कुरसी पर वड ग्या । 

ज्यू" चीजां पड ज्यु लोक श्राग वुकावणौ तौ श्रूल म्या न चीजां ग्रो 
खवा लागा 1 कोई कंवै--“्ररे यौ ममणतौ म्हारी)" तौ दुजौ क वै--्यौ 
फावड़ो तौ म्हारौ । जतरं तीजौ वोत्यो--“वणादिनास्रु दूढ र्यौ म्हारौ 
कुद्दारौ कठं है? यौतौ यौ र्यौ 1” तावड़ तोड़ मे सव जणा श्राप श्राषरी 
गुमी चीजां भाठ्वा लागा । जद की भ्नकई चीननदोदोम्रादमी श्रापणी 
वताग्रता भगडवा लागा तौ इ गरीग जी बका श्रापणी बरसी परम्रु ईहाथ 
लवौ करर बोत्या--“श्ररे हाकौ करौ मती नँ चीजां श्राप प्राप दी श्रोटल 
भ्रोठघ मं लीजी । भरेक दूज री चीज मती ले लीजौ । [जरी ब्द वौ लीजगौ 
अस्याह्‌ मारे गाम रादूगरीग जौ बाका। 
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गगौ मन सै चगो 


[1 रूपसिघ राठौड , 


नवि तौ गंगर पणा कंवण नं संग गंगी कवं । भोते पुराणौ 
लगोधटियौ यार है म्हारौ ) जिस्यौ पवीत नाम विस्यौरई वीरो काम । दषम 
धुत्योहो सफेद कक दै नौरी भ्रातमा 1 कठह कोद दागनी) गाव री निपज 
जमां वेड ई वता देवै । जिघ्र" मिठसी मुफतौ ई मिदसी । 

चारीक री उमर गंग-नमना सिर रा केस, मोटी-मौटी हिरणसी 
ग्राख्या ॥ रय योरौ, सीदी-सादी चाल-डल, भुकड़ी नजरा, ठंडी मीद । सहि 
खः फुट रो पूरौ पट्टी जवान । मुह्‌ षर वाकोडी मूद्ुया री रमक्ोक । स्यान- 
सकट रौ भौत एूटरौ । धरती पग मलतौ मस्तो मू वर्तौ धरती सरमा 
मरै । खान-पान रौ बडी सीदौ-सादौ । 

मनू" मोढौ-ढाढौ । सव्या वरौ राम सूखाष्टी) कोरईगस्व 
गुमेज नीं । न॑र-खाद्टिया री चिखाई रौमप्रेक नवररौ कारीगर) वयांतौ 
वट बरी नै पापड्‌ वेलतां वोदा वरस होग्या । टावर थकौई ई हेत लागियौ 
हौ ! राजस्थान नहर रं सग नामी-यरमी ठेकादारा रौ गुह्‌ तागतीौ । कमाऊ 
पूत । प्यारी क्यू लानं नी । जमाने री म्दैर काम प्यारौ चाम रौकेष्यारौ। 


सुभाव स्रु" भोत ठंडी । कर्द-कदास ई सरम होतौ कौनी देष्यौ 1 प्रू 
चापं वीस किन्त नुक्सांण वू नी करद््यौ, पण मेरौवेली गरौ साद 
गहईमीं सोल तरु-तू यं रे चक्करमे ई नी पड) दुजा लोभ उकेपावरिषां 
ञे वटे ऊंट परर चाव री कोसिसिकरतौ बौ कँर्व--^तेती र वठ्द न 
शोहरसूः कोई कोम । मिनसनं परं कमसु वास्तौ राषणौ बार्न 1 
लदा-भगद्ी कद चौपौ हुयं । य॑ तौ मवे घरारा कामदी 1 
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पराये दुःख मं पडण हारौ है! दूनां री पीड्-प्रोड़ी में सगां सा 
रेवणियों 1 वात घणा दिनं री नीं1 लारलं भरापातकातरी है। गौरमिन्ट 
म्हासु' नसबन्दी रादौ केस माष्या। हं सोचे में। काई" करू । के सिर-पग 
तोद । कठडे केस ल्या । यार दिनरु्गं पैली धरापौ । मूदकर धीरी 
बोत्यौ "का वात है मास्टरजी ? कयान~-ग्राकठ-वाक्ठ हीर्या हौ ?“ 

ह पड्त्तर देतां कंयौ--ष्यार ! की वातनै वात रौ नाम। साथी 
संगलियां नै कैवता सरम सी श्रावं 1" 

ग्वा मन री वात जाणती सो वीत्यी--"यारं मन रीहूं जांणी। 
वा नसवंदीदहाढीतौ बातहोसीप्येकीफकिर ना कयो। म्हे चार्‌ थार 
सानं चालस्यां । मेक भाठं सुः दो सिकार~-म्हारौ भलौ हृज्यासी धारौ 
काम ।" महान भावी तिया यादहैवौवी दिनर्श्रक दस्य डाकदर रं पल्ल 
पद्यौ जिकनहंकंवू क भिनखवौके जीनै पसु सुदाकरणरौ बेरीनी। 
विचारी प्रापरं टावरांरं भागसर जियौ। हूं काढी-मूडौ होवण मरू बच्थौ। 
डाकदसंकानीसू तौ वारा बजगी ही । मौत दिना तांई' फीड मौग्या \ 


गलौ ई' जमा भँ इत्तौ गूगो क करदंई बात रौ पादयो उलो नी देवं ॥ 
वा वातत कं--कूवा थारी मामरगी । कं मरगी । जीव क जीव । इस्या भिना 
री ई जमोनै मे जिवारी दोदी । वेजुवानाने गीरा गडकाई नी पूते । 
गल दिना री वातै} गावें रवण नँ मकान रं नाव पर रेक खुली 
ही, जिकी न ईवडे भाई मुह्‌ फोरभ्राप घरा भेकी कर ली। लोगा समाचार 
पुगायौ तो छत्तरगद् भरु श्रायौ । पाच-दस दिन गाव मे सवस मिक-जुढ'र 
पद्यौ गयौ । क्न्हैर स्रुवे ईनी कही लोगा खेत री सीव तोड़ नाती । 
पंण वदै सास ई कोनी काद्यौ । भगवान जणं मेरौ बदौ कुणपे संदैरी मादीमू" 
घड़यौड़ौ है । 

वातश्ररकणररौ वड़ोसांचौदटै। कर्ै्दवात्त रा बाराश्रानानीं 
होवणं दै! जिकौ ईकांमहाथर्मेलेले वीनं टेम मार्थं परौ करै । श्रापर 
साथ र॑वणिया मजदूरा नं फोड़ नी घाल । रक-मिक'र काम कर । 

भाईडा री लुगाई इसी कं--वारा मुदूढी तीन लप्य 1 पूरी दतार्‌। 
घरी दयाढ. । दातार रं घन कठ । भाइडौ खून-पसीनौ प्रक करर महीन भर 
तिली र कट्द ज्रः घांणी मँ पिल \ मदना रौ श्राखरो दिन श्रावत्ता मे श्रावता 
भाद भूरा लेखा पूरा) पण करम कमाई रौ इस्यौ मेढ कं काम प्रा सू प्रागे 
मिलत सेवे नीतौ गयैबीमे रादौ गौलौ होता कित्तीक देर ला । “वड 
चैल दीकसै मा बैल डीकरी ।* टाबर-टीकर ई भोगा-इढा । 
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वेलीड़ौ घणौ संतोली जीव । “सदा दिवाढठी संत र श्रादट्‌ पीर त्यौहार" 
हाछी वात वी पर साम्परत साग हवै 1 “लूखी-ुली खायकं ठंडो पाणौ पी" मं 
सदा सरु श्रद्रट विश्वासं । कदैई भूठा हांक नी मारे । जिस्यौ' फाद्यी-- 
पुराणौ भिकज्या गं मे घातर्तं । कोई नाज-नखरी नी रासं । 

छत्तरगढ़ खन केई दिना यू धेक मीन रँ दुक में छेती करं । भूदान 
हाद्व बतायौ हौ । धरां दिना मागा-दीड़ी करी । दुल ई छापी । प्राखरमे 
छत्तरगढ मे ई गोडा गाड़ दिया । डेरा लगा दिया । 

पनदा क दिना वैली कागद श्रायौ कै जमीन रणरं नाम ्दमीहै। 
सपनी सायौ होग्यौ है । साद वारा विग्गा जमीन्‌ मिर्गी । होती क्पू नी ( 
सार्य राच राम । गंगैरौमनवड्ी चंगौ। पुरारी कैयी वात कदं भूटी 
हई फ--“मन चंगातौ कठीती मर गंगा ^ गगौ री जमीन मँ राजस्थानरी 
गंगा--राजस्थान-नहर---कठ कठ करती वैवं । गरीवड़ां रा दुःखड़ा दूर 
करती । गंगौ रपर लेत री टीवड़ी माथ वदूयौ सुख रा सपना लेवै। पग 
पसार-सुख री नीद सों । 
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संत कवि गमदा 


[1] रामनिवास सोनी 


राजस्थान दौ बौर प्रसूता धरती रीङ्रुले सू जटै श्रित सूर- 
सराव सर्म री कसौटी माथ श्रापरी जसमराया री श्रमिठ रेख छोडीभ्मर 
इतयास रा उजला पानांनै सोनारा आखरां सरू जगामग करिया, उणी 
धरती रौ पावन गोद भरुः घणकश संत, कविं अर विचारक उपज्या, जका 
श्रापरी इमरत वाणी रौ गंगा सु श्रसवाई-पसवाड तौ का दुर-दिसावरां 
बनसंडा तांणी समूचौ छत्तर सीव र नै हरिपौ-भरियौ करियौ । इणी संत 
परस्परां में संत कवि गोमदा (गोविन्दराम जी) रौ नाव षणी प्नादर-हुरल 
र सायै लियौ जावै । 

हिन्दी साहित री बीज ल्प सू दोय धारावो मानीर्जै--सगुख मारी 
श्रर निरगुण मारगी । संते गीमदा निगुण वारा रा उपासकहा। उणारी 
जलम राजस्यान र नायौर जिला माय कस्वै लाडण्‌' मेसं. 1750 विण्ें 
भेक साधारण सुनार रधर हुयौ। वाठ्पणं मुः दसंत रौ मन भजन, 
सत्संगत श्रर ध्यान मांय घणौ लागतौ । उणार घर कठाकारी रा नामी गणा 
धड़ीजत्ता, पए गोविन्दराम जी पीतव रा बरतन धडता थका तत री पिद्याण 
कदी ्ररभ्रापरी जिनगानीकाटी। नौतिश्रर सिणगार रा सिरमौर कवि 
विहारी जिण ढंग सू" “अन्पोक्तियां"” लिषी, उणीज ढंग स्रु संत रा कयियौड़ा 
दरहा भ्रु तांद जनता जनारदन री जवान मायै निस्त कर । खोट मितलनै 
पतक री उपमा देवता थका संत गोमदा इण तरे फटकार लगार्वं -- 

बीस वार बानी कियौ भ्राषौ दीन्यौ खोय। 
कोय पौतढ योमदा कचन किख वि होय ॥ 


संत कवि गोमरवा 5 


नागौर जिला र माम रामसनेही संप्रदाय री सवस मोटी गादौ र॑ण 
गविर्माय थरपीजी जठ समर्य गर महाराज दस्यावजी नामी पौचवान 
साघुदहा1 संत गोमदारावै गरू भाई हा ) श्रा वातत रण रे पृरांणौ दस्तावेजा 
मांयमिढ क्यू क संत री घणकरी जीव सासा “"दरियाव मंड धाम" र 
ठे भगतो, ध्यान श्रर साधना माय वतीत हुई । उणारौ मन संसार री मौय, 
माया, भरर तिसनां मांय कम लागतौ। उणारा पित्ताजी इण वास्तं सतरा 
वरस री उमरमें उणारी व्याव मांड दियौ ! संत गमदा तेषं बरस ताई 
भिरस्ती रा जंजाठ भोगिया । उणा दोवेटा ईवदा हुया, जिणारे बाद 
श्राली उमर ताणी वं सीठ बरत पाटियौ ¦ 


संसारी वासना, जाछ-जंजाढ सु" पल्लौ चुडा'र उणारौ घणकरौ टेम 
ध्यान, भगती माय लागतौ । हिन्दू, मुसव्मान, जनौ समी जातियां रा लोग 
सस्संगत मांय सामिल हुवता 1 इण वास्तै लोग उणाने “साद महाराज” रं 
नाव सू बततढावण लागा! उणारी पुढमंतर कवी “राम निरंजन सव दुःख 
मंज" श्ररथातत निराकार ब्रह्म (राम) ई दुख मेटणौ वाढौ है । संत गोमदा 
रा गरू प्रमदा जी महाराज कंवीजै जिणारे वारं मे खुद संत लिष॑-- 
परेम सिपाही रामरा तत वांधी तरवार्‌} 
कंचन कामनी दछोड्कं मजरा है दरवार ॥ 


संत गोविन्दराम जौ स्वाभिमानी, निडर श्र सच्चा पौचवान गिरस्ती 
साधुहा। उणारी समाघ छतरी लाडणु रं मावलियां बाडी मुहत्लामे प्रू 
ताह खडीरहै, जिा ऊपर संगमरभर रौ ्रेक सिलालेख सं. 1835 वि० माद्‌ 
वदऽ रौसत री निरवाणए तियि री याद दिरावै। उणा रे पागती उणारं 
पिताजी री समाध चबूतरौ है । सत रौ करीव 200 वरसा षैलौ री पुराणौ 
हस्त चिक्तर हाल ताईं उणारं परवार रँ लोगारं पास मौद्ूदहै, जिणं मू 
संत री सादगी, नश्नतो श्रर तपोनिस्ठ्ता रौ दिग्दरसण भसौ भात हूय सकं । 
संत सादा जीवश उच्च विचार रा पाठरियाहा। सादौ भोजन करतां ग्र 
मास मवरं नँ घणौ सोरौ बतावत्ता श्राप मरू फकरमावे-- 
जीव भार जौवर करं खातां करं वारा । 
परतख दी सै गोमदा थाढी माय मसांण।! 
संतत कवीर री तरं सू' सच्चा साधु री पिधा श्राप गु फरमानै-- 
भेड्‌ भख सव प्रेव है रहै याव रं गौर। 
कदन देख्यौ गोमदासौ क्षिघा रौ टौर॥ 
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दूजा रा पूत रमावणिथां मायै श्राप रू" चोट करै-- 
पूत खिलायां पारका कारज सरन कोय । 
धर भे वसती गौमदा श्राप जण्यां सु होय 
ण ₹ भ्रलावा नीति रा मोक्ठा दुहा भ्रञ्‌` तरणी जनता री जवान 
मायै निरत कर-- 
पडियां कस लेवै नदी सुवा नं चाल साय । 
दीया पाठ गोमदा दौर श्रावं हाथ ॥ 
संर वुरीदै सलक की मेल भदया सव मंड । 
खरी मञुरी भौमदा खता वहीं नव खंड ॥1 
ग्यांन गरीदी गुरू धरम नरम वचन्‌ निरदोसं ¦ 
एेतामत छोड गोमदा सरदा, सीट, संतोस ॥। 
श्रैक कहावत रै मु्जव नगरी री राजा संत सूः नाराज हूय उणार्नं 
जेकखाना रे माय ल्दाक दिया । सुपनारे मोय राजान परचौहुयौ। ` 
उणासंत भू माफी मांमौ प्रर षा्ौ उणा भादररं साय भ्रापरं घर 
पौचायौ } संत गोमदा उच्चकोट रसाकविहा1। उणारा हस्त लिखित ग्रंथ 
भ्रजू' तई हिन्दी, गुजराती, पंजावी, उरदू, फारसी भ्रादं भासावा माय मिल 1 
उणारा प्रन्या माय न्यनि तिलक" श्र ` भूलणा"' मुख्य है, “गुरू पचौसी” 
मायि श्रापरं गुर री महिमा रौ वरणन भितं । 
संत गौविन्दराम जी रादो खास चेता हा-मोहनलाल श्र चितानंद 
दोन नमी विद्वान श्रर भणियोड़ा हा। उणारा ग्र था माम “निर्गुण स्तुति" 
“शब्दे प्रभाती" "उक्ति शरनूप, “वेद विचार? श्र “करणा पचीसी" प्रमुख है । 
मोहनलालजी संत री वदना इतरे सू कः-- 
मोहन को सत्तगुरू मिल्या चिलकारं कै घाट । 
तणा करुची डालके खोलं जड कधाट (1 
निरगुण संत सादित री सोध करिया साधका रौ ध्यान जदं वदै 
इण संतत री तरफ हसी तद नुईनुई संभावनावा भ्र ठकीकता रौ पतौ 
लागसी । संतः गोमदा (गोविन्दराम जी) री कथेड़ी वांणी वानगी रूप माम्‌ 
दरण छोटे से ननिख माय दिषो जाव -- 
सकल कला परवीन कहा जस कीरत रावं । 
श्न्तरमेत्ति मन लीन ताहि कहा दरद सुना ॥ 
सवके सिरजनहार सकल के पौपण भर्ता । 
, पर्न ८ .ज्रमाध. सृष्टि कत्तौके-कत्त । 
< "6 ~ अ 









भ्रमर श्रादिप्र॑तकरण॒ भ्रौर कौन सरभरकरे। 
शोविन्द' प्रेम परताषसे राम रजासिर पर धरं ॥ 
(निगुण स्ुति से) 
श्रवणा सुन रामनाम रसना रटे रामनाम 
हिरदै हित रामनाम राम लौ लगाई दहै) 
मनको मन रामनाम चित को चित रामनाम 
रामनाम सु ही सूती आ्रात्मा जगाईहै॥ 
सुख को सुख रामनाम रसकोरेस रामनाम 
रामनाम तेतं रामनाम रिध पार्द । 
“गोविन्द गलकाय भये राम रससागरमें 
राम विना रहिवौ नहीं राम की दुहाईटै॥ 
शा दुरलभ सत श्रात्मा चुगां री लावी दछीड्‌ र वाद ई कठ कई 
उत्पतन हूर्व, जका सग॒ धर्मा री सौरभ गाया नं संजोवतां भेक निराकार 
श्रजन्मा ईस्वर रो उपासतां मे ्रापरं तपजीवण री जोत निलारं, जिरांरं 
पावन चरणां माय सग धरमा रा लोग सरधा भावम्रु वेदशा कर भररसीत 


भकावे । 


60खिरजणं 


रूढौ राजस्थान 


[1 मुढ दान देपावत 


मरूधर री मैहमा, कीरत श्र बडाई रौ वखाण भ्रालरां म वाधीजण 
जोग नीं है) मख्धर रा किसाई सूणां-लचूणां मे जावौ वैरा मिनख-मानवी, 
वारी वौली-चालौ भ्र पैरेस रोही री चिव, दाव-जिनावर श्र वेरा ताव 
भ्रापर मन माथे गहरी छाप माड दै 1 

श्रायूणां राजस्यौन म निकठ जावौ जरौ निराक्री काकी राप भरदीटी 
नीं कर सकौ । ऊना धोरा जुा-चुगा सु" इण वात रौ साल भरं कँ श्रा 
रवशियां रौ मन म्हारी तरं उजव्यौ भरर निकठक रयौ है । भ्रठेरा मिनख 
धरएमोी हवं 1 दाव-डागर भी रूणौ वितार कोसां री भां भांग ज्यावै । मोह 
री घणी कादं वाते भ्ेकर्‌ बीकानेर रा राजा रायर्सिघ जी दिवणाद में गयोड़ा 
हा, जट फोग देख बीर वायां घाल धा विराजी हुवा 

तसै देसी कूखडौ, महे परदेसी लोग । 
म्ह श्रकबर तेडिया, तू" क्रिम प्रायौ फोग॥। 

फोगश्रठेयारूःरूमे रभियोड़ौदटै। 

उना री दढती मांभठं राति भ्रा धोरां माध चांदणी श्रव्ेल्यां कर 
निराबन कर भ्रर कतारि्यं री परिहारी रीटेरसमांरवाधदे। पीवणरा 
पाणी री कमी मोक्ठी रेवै, पीवणरा पाणौ रासांसा पड । समठा दे 
देवता श्रापरा देवरा तथानं री पाठां मायै जायां विराज! आधी दढता 
कुदा तेदजण लागज्या श्र श्राय श्रायौ' रार्लकारा सुणीजं लोग श्ायौ 
श्रायौ' करता त्िसवारी काद्दै । कृश्रा साठीका जिणमें पांणी रौ तोड़ । कवा 
चाल ब्रटैरा लोगां री श्रकल ई साटठीका रा पांसौ जितीऊंडी ददै, ब्रोद्ापणौ 
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मड नीश्रा्ै। दिनमेंलू रा लपरका चार्व, देह रामसूद्धा वणा जाव परण 
थाम सेजडा री वैम री दिया तदं देरियौ कातता मिनस उघाड़ा ्वटा लाधसी 
पांणी विना दरखत करट, पदै यिय कांरीतौदि्यारंसारंरईवुरदै। 
लिखा मुय पत्नय पौवला, कर कंटाा रूल । 
शरक फी खांहड़ी, हदा भाजै भूव ॥ 
पण लखदाद दै श्राषां नै जवा सायनी छोड! इण मौसम ई 
श्रापरी रसाढ, सोता, डाल, जाद्टोटिया, नीवी देवं । बनी तावदव मे 
लाय मे सेजड़ा ऊभा संगरिया, सौपा सुटावं श्र घाढठी, तरम चरावता 
टावर नै भाड़ो देवं । इण तिसवारो लुवां, संलोड करती भं, भतूक्िां 
भे उभा रोहीडा विलं भ्रर फूल गुलाल विवर, पण कादं कर-- 
मारवाड रा देस भ, भ्कन भाजै रिड्ड)। 
उऊचाढौ कं श्न यरसणी, कं फाका कं तिद्ड॥+ 
धिन है श्रैरा जाया-जलम्यां न जका बुद महाका वण्या कट रौ 
कां परवा करं ! भेवड़ र लार ऊभा भेवाडिया तवीठ मे सीर सवोई भर 
श्रलगौजौ वजावै । रा्ईका सादुयां लार टररहे टररहे करता सै रस 
घाल्यां फिरं । लोग भ्रापरी भ्रुस मुरट री रोटी, वरडक वादी भ्ररद्ुवार 
वीयां -सी सेठी; फोगल रौ ययतौ, डोवी, गुजनी जीमजीम मिट काठ दी 
कमर भांग नांसं । श्रटैरा लोग श्रापरी तिस दूध पौर बुभावै। इव मँ रध 
श्ररधीमेंश्रलोवै। लोगां रे मन चितमे दंश्चागूच री चिता नी व्याप । 
चैठा कोटुडया मे जाजम दाल्योडी श्रमल गच्छ, रंग रा दरहा पदवेभ्र मनवा 
री डी लागती र ! पसवाईं ढोली वँठ( माराय मे गीत सुणाव--धो ड, 
कूरजां, वायरियौ का्धवियौ जिण सू" बाढ, रौ रवौ रवौ सजीव हुय जाव 1 
काठा दोवटी या धोतिया श्रर श्रंगस्ती वर्या; कानां मे माकी 
भुरक्या, काढी ऊन रो केदो जिरामे मादलिया बाध्यो; रंगरं 
सा््-मोलिया, चू(दडी, केसरिया कसू मल वाच्यो अ्रटरा मिनव घणा भता 
ल्नै । देवरी दायां, नेवरं पैरोडा, मोरखा वेचा सू लडातूव, गौर्वद 
लटकायां नाचणा रै टोढा रा करहा नचावतां मुकलावै जावत मोदूयार्‌ < मोद 
रौकापार। रूणभूरा करती वैहली मे नीची निजरां वंठी, मेहदी लगायोडी 
नाच, काठजा री कोर, दिव्डा री हार बीनणी रंमनराभावकरण षठ 
सक 2 डीकर्यां मोट्ड़ा रा कुंडता धारा वैर्यां, खराक-खणक विलिया 
वजावती घरवार राकां दौड़ दौड कर) टावर ऊँचा-ऊॐचा धोतिर्यां बाध्या 
हइाथा-पगा म चांदी रा कड़ा पैर्‌या, माथे चोटी चुगली जका माही मादव्यिा 
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गुध्यां हां कवाहृकी लिया लूकटाकी छाग । सुगायां चूदडौ, पोमचीः 
सरियौ भ्रोढयां, ादियौ, सहगौ, कटठीदार धाधरौ र्यां, बोरियौ, रदी, 
लड, साकी, सुरलिया पत्ता, तिमणियो, कन्दोढो, कंडला भरोवा, टणका, 
जीवै, नेवर, साट पैरयां; हायां मे विलिया, खांचा, तद्डा, गोखरू, हयषूल 
र्यां भाषरं घर रौ काम काज बुहारो डौ, पौरणौ-पौवणौ, दूवणौ- 
विलौवणौ, सिभ्ारौ कर । तरं तरे राजीमण कदी सीच, रोटी-रावड़ी, 
कैर-सागस्यिां, फोफल्िवा-येलरा, काचदय-गोटका रौ साग भरर देेर्यमि 
भुगनीकः लापसौ भ्रर वडा रौ राग करं} डोकरिवां लासी श्रोढयां 
दोपारं वटी चरखौ कातं भ्र श्रायण-दिनूगे बीनरियां रे कांम री वलतं 
पीतापोती रमार्व, फिर हयायां करं । डोकरा उना रावैठा माचा विणं, 
दरिया कातै, सीप रा डोरिया काट श्वर श्राया शूरै; सियार रा कांवर, 
यरड़ी, पटुद्‌, सेसलो भ्ोढ़यां चू णौ रं सनं तमाल रो गहूौ मेल्यां, हौका भर, 
गल्ला करे भरर मजा कर । 
उना रौ खास किवार श्रालातीज ्रावे जद मुगनी राग जमाना 

रा सुगन विचारं + बढती लूना रौ वेगं जेठ महीनै भ्रापरीभर जवानी मै ववे 
पण प्रसाद श्राया उरे श्रत नैडी ब्द जद रामे में वादल दीस । 

कौ लूक कित जावसो, पावसं धर पड़तांह्‌ 1 

हिय नवोढा नार र, वाम वीछडताह्‌ । 

श्ररलूवां श्रापरा डेरा बिरह र काठजै जा नखै । मेहं री माया सावण 

भादवं धरती माथे विसेरीजै । ऊपरलँ री श्रास वधै । तेजै री टरम वीज्योढ़ौ 
भादवं मे काकडिया मतीरा, सिद्रा र रूप फढ्टाप । शराई आई एमां एम्हांरी 
सावशिमा री तीज' गावती तीजगणियां हीडं री तिणिया भू" लूंभ्योड़ी, सतरगी 
चूनडियां भ्रौढया, भीजते चीर धरणी भली लाँ 1 तीज रे दिन पीहरमे नहीं 
रेवण री पीड़ सासरं वेठी रं साल श्र परनाटा पांणी पडत, बीज री भटाबोठ 
मेँ मेडम दियं र चांनणं बेढी विरह री भन षणो भ्राकठ वाकट हृरव-- 

जेढोलातु न श्रावियौ, सावणिया री तीज। 

चमक मररेली मारी, देख लिवंता वीज ॥ 

इण धोरा री धरती में सावएण मनभावण श्रलायदौ है। 
सिय्ठं खाद्‌ भली, ऊन्दाद्धं भ्रजमेर 1 
नागाखो निते रो भलो, सावर वीकनिर ॥ 
मीकानेर री थढी राजस्थान रौ नामी टुक्डौदहै। 
ॐढ मिराई श्रस्तरी, सोनौ महौ साह । 
पांच चीज पृयनी सिरे, वाह्‌ विकारा वाह्‌ ॥ † 
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जठ ऊंडा थक ऊजवा नारी नवौ वैस । 
पुरुख पटाधर नीप, दहो मुरधर देष !1 
इण धौरा री धरती मायै रामसापीर, षावूजी, गोगौजी, तेजौजी, 
जमीजी, करणीजी, राणी सतीजी श्रवतसिया। दण दीरमोम मेँमारी 
मड उवराव, रणवेका राठीड़, जयजंगढधर वादसाहं ्रापरी वीप्ता गीतड्ां 
श्रर भीतडां मे भ्रमर कीनी इणारी सीव श्र समकावसा रई है-- 
इला न दैणी श्रापरी, हालदिये हुलराय 1 
पूत सिखा पालरौ, मरण वडाईं माय ॥ 
ठया विना माथ तरवार वावरिथां नँ रकारं री गाठ, प्रर माचैभें 
मरणा री भैणी ल । 
मुर नपे टीपणो, सुगन न देल बुर । 
मरणा तू" मंगढ गिरे, समर चं मुस सुर ॥ 
धर जाता जातां धरम, नर मर जाता कट । 
टावरिया रमता फिरया, उणं धर में रजवदट ॥ 
रणवीर पृथ्वी राज चवहांण, राणा प्रताप, वीर दुरगादास, भ्रम राक्ष 
जयमल फत्ता सू' लेर इूगजी जवारजी, लोटियौ जाट, वारठ केसरीर्तिष, 
परतार्पा्चष, परमवीर पीरलस्प, सैतान्िध, कवेसरा, सुरजमल मीसणा, प्राढ 
दुरसं, वार ईसरदास राठौड़ पृथीराज; स्यात्कारा कविराजा स्यामलदास, 
मु'हतामैणसी, सिढायच दयालदास इण रजवद्ट नै भ्रमर कोनी 1 
इण सदा सुरंगे मश्वरमे कूप री गवर मरवण प्रर भूमल श्रापरा कुक 
प्रत्या धरया! क्वेते-मरवणा, मूमत गनद श्र वाधं-मारमली रं हित ए 
गीत मार्ज । 
इण धोरां री घरती साधं सेज पांणी, हरियादरी जट कोयला हका 
करैश्रर भालरां री धरती ई है । दूढाद्‌ रा लोगं रा ठटूढा करज । 
गाजर मेवौ कांस खड, पुरखज पून उघाड । 
ऊध श्रोकर दसतरी, श्री धर दूंढड़्‌ ॥ 
पण श्राव री छिव देखण जोग है-- 
हके टके केतकी, रणौ भू" जल जाय 1 
म्रावू दीदिव देती, भ्रौरन श्रावं दाय} 
शरगू्णं राजस्थान रौ सिरमीड उदैपुर दै। भीर्लारी धरती रौ भागौ 
वरणौ सौभाग यै वात है-- 
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माहा तुः सम्माजिपौ, पीषोढा. री रम्य । 
गुल सजा पाणी भर, ऊपरदेदै पर्ण ॥ 
कूलां री कामड़ी जड़ी ललनावां भ्रठं जतमै-- 
उदियापुर री कोमणी, गोखां काठ गात 1 
मन तौ देवां य डिगै, मिनखां कितीक वातः ॥ 


साची है-- 
उर चवड़ी कड़ पातठ., भीरी पासछियांह । 
वौ हर भजिया भिं, कै हैमाटं गट्ियांह्‌ ॥ 
थर चित्तौडरौतौ माटौ-भाठौ देवभ्रघरधरधामहै। श्रठारी मारी 
तिलक लगावण जोग है । धिन है इणरी गोद नँ जका प्रस्सी धावा र धणी 
राण सांग 
गीघं क्टठेजौ चीठ्ह्‌ उर, कंका भ्र॑त विलाय। 
तौभी सौ धक कतरी, मूं मौह मिलाय ॥ 
परताप जैड़ा भूरमा 
जननी तू रडा जणं, जैहडा राण प्रताप । 
श्रकवर सूतौ भौभकं, जांण सिरांरौ घापि ॥ 
श्रकवर्‌ पथर शरनेक, केद मूपत मेधा किया। 
हाथ नलागौ हैक, पारस रांण प्रतापसी ।! 
भामासाह जड़ा साहूकार, पन्ना जडी धाय, महाराज चतरस्तिष जी 
मौर अँड भगत, पदमणी जड़ी बहू म्र चेटक जड़ा श्रणदागल घोड़ा 
रमाया 1 
लीला मो पहली पड, की उतावट काय । 
वाहा कंवलां षाछ्ियौ, पडतौ मूफ पोचाय ॥ 
चितौड़ रापांणी री कोई बराबरी नीं कर सकं । मरण-तिवार श्रत 
भनाई्जं, जौहर प्रटारी ब्रत है । किला री काढी पड़योड़ी भीता, पद्चीतां 
शुग चुगां भू यौ इतिहास ल्लोत्यां खड़ी दै । 
इण इतिहास रर संसृति रौ राथापोयी वं संभाठता थकां राजस्थान 
हणा री सदौ भ जो पसवाङ् फेर्यो है, वीनं कोड-क्रोड रंग है 1 जठ ब्रेक 
मेह भेक मेहे करता षीद्‌.यां री ब्दमी, वरं राजस्थान नहर र छाढ्ा मारतं 
पाणी में काग दूर्व । जटं लोग हट. मायै हाथ नी देवता वै री जमीदेस रा 
धानं निपजातखिया भें भ्रागेड़ी है । विजनी रा कुवा, बंधा रर कारखानारी 
मुक्त्ायत सू भरठारौ किसानदश्नर मजूर घणौ मस्त है । मांव-गाव श्र दाणी- 
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दारी में स्कूल, सफाखानां, विजढठी, पांणी श्रर सडकां रौ घशणौ सुव है} 
भेढो उवोढ, वार तिवार, एेढे टाम श्रठेरा बत्तेवानां में जौ हैतप्रेम है, ्र॑जस 
रीबतिदहै। 

दण खड राजस्थान रौ वखांण करतां कोई घाप नी भावै । भ्रठैरी 
धरती माथ श्रवतरण नै देवता तरसैश्रर मन डिगावै जकौ श्रटैरया जाया- 
जलम्या श्नापरं भाग मार्थं इतरावै, गुमेज कर, उणारौ वडौ माग है । 
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भ्रावाज नै सुर कलुसं रं मन मे घणी पीड होर्वं जकी भौत दिना ताई 
मिरे कोनी-- 
सो घड़ता ज लुहार, मन सु भ्मईदे-दे भणं। 
सुभां रे उरसार, रहे घणा दिन राजिया॥ 
सीता रा पति भगवान राम सव गुद जांणौ है! उणां सू कोई वात 
री लुका-दधिपौ मतकरौ। जे नुक्रा-छधिपी करस्यो तौ शीतव्य मातारं 
गत हसी । सीतढ्धा मति नै धरती पर चदृणा खातर भगवान राम सधं 
दियो-- 
“सीतापति सव जाण, कांड श्रतयी न करौ! 
मह सीतद्रा मल्हार, रासभ दीनौ राजिया ॥ 
वा ठाकरां पर कौन हंसी कोनी श्राव जका खुद तौ वेसलवर रत श्रः 
श्रापरै कन मूर मिनखा नै राख । श्रा रीहालत तौ वी श्रध जिसी है भवं 
नै पत्तो ई कोनी कं वौ कटी जाव है । भारग रस्तो सीधो हैकं गरौ खाड 
है । श्रा नै भगवान भद्ध ई वचात्यो नी तौ वचणा मुस्वल है-- 
भुध-हीणा सरदार, मत-दीणा रासं मिन । 
भस श्रांघौ धसवार, राम रूखाठौ राजिया )) 
सौग कं्व--श्रव श्रौरतां रो राज धाग्यो। राणी विक्टोरिया न 
देखत्यौ चाये घर मे देवत्य । मरद लुग र लार लार चाल । के जमानौ 
श्रायो है! पश्चा कथा कोई श्राज री नुवी कया कोनी । तीन तिलोकी रो 
नाथ किसन भगवान राधाजी सू रतो उणां रं पगा पड़े । भै द्रनां 
मिनलां रौ तौ कवणौ ई कां । दुनिया में इमौ कुरा है जको श्रापरी लुगाई 
मूकोनीडरे। वौतोप्रेमसू हाय जोडयां वियैरोसेवामें त्यार रवै-- 
हित कर जोड हाय, कामण सरुः न उरं कवरा। 
नम चरिलोकीनाय, राधा रागक राजिया ॥1 
श्रय तौ डाक्टर लोग ई तमाल पणं रा नुकसाण वतावणा लागया, 
पण पैली श्रां नै कुर रोकतौ ! जागा-जागां हक्कौ पीणिया री जमधट 
दीषतौ । समश्सी भूः मानता कोनो । तमाखू पी सु दम दी दीमारी 
दोव 1 बढा मे सारी रात खां शता सांसता वीतं । नीद श्रावं नो । कफ धूता 
यूता घर नँ नरक सो गन्दौ वणा लेव ! मर्या पै दर हृक्को पीशिया चुल 
नी पाव । आ भगवान र दरवार मे भी उणां पर मार पड़सी । 
ह्येका पीवराहार, जासी नश्कां जीवतां । 
पा पडसी मार, राम कचेड़ी राजिया ॥ 
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"राजिव स दृदा' यू तौ नीहिःप्रधानदहै पर दयं मेंव्यंग्य तौ पेड 
पड पर दै 1 जक भिनल जिसी संमतम रदी विस्ी वाता ई सीवनी । 
ओद श्रादम्यां र बीच में रंशियौ महपुरसां स गुण कटठैऊं सीध । टीटोड्ूया 
रीटोगीमे रता थकां राजहस री सी वोल-चाल री रीत-भात कौनी 
आ सकै-- 

श्रव नहु दलो, बोलशण चालु री विविध 
टीटोड.यां री टो, राजहस री राजिया ॥ 

लद्द मे जीत री श्रसली कारण फौज कोनी । श्रसली कारणत 
बादर मुखिया है 1 जे प्रधान वीर हवं तो वड सुः बड किलं न ई मामूली 
सेना जीत वेव । लंका जिस विकट किलं नँ साधारण री भ्र धांदरा जीत 
लियी क्यु कै वारा मालक रामचन्धजीलूठा वीर हा-- 

कारण कटक न कीध, सरवरा चाही जै सुपह्‌ 1 
लंक विकट गढ लीध, रीं वानरा राजिया ॥ 

श्रादमौ देखण में चाम फूटरौ मत टोबौ परण गुणी हणौ चारईने 1 
गुणौ रौ ई श्रादर हवं । देवण मँ फूटरौ पण गुण बाय रौ मिनख के काम 
रौ? कस्तूरी रंग री कारी होवं श्रर देवण मेँ कोनी लागै पण श्ररं गृणा 
रै कारणा र्मैधी विक श्र काटं पर तोदा मासां मू तोलीजं) सक्कर देख 
मे धी एूटरी दीस पण उण मे कस्तूरी जिता गख कोनी । इम वास्तं वा 
भादा स्रु तोत ज-- 

काढी भोत करूप, कसतूरी कां तुल । 
संक्कर बडी सूप, रोड़ा तलै रानिया ॥ 

जठ लोगं मे सम कोनी होवं वठे चीज रौ गुण-दौष दईं कोनी 
पिद्धाणीजे । सारौ चीजाटफं सेर। गुड भरर खट दोन प्नेकं भाव । एसी 
श्रन्धेर नगरीषु तौ जंग में रेणौ प्रादयो है 

खठ--गुक भरू ताह, भेक भाव कर भादर । 
ते नगरी हतीह, रोहौ राद्ध, राजिया ॥ 

नासम भ्रादमी दूनां रौ नुकसांण करं । समभफदार म्रिनख रौ स्युः 
बु" बीगड कोनी । परण भ्रा वात समभदारनं दोरी लार्गं। गधौ द्रूनांरी 
बाड़ीमे वड़षरबटेखुद ृूदग्रखावं! दरेकभाई सोच कं बद्धिश्रापा 
री कोनी, भाषा वधर चिन्ता करां । पण॒ समभदार श्रादमी र मन्मेश्रा वात 
खटकती रवै कं देखो गघो बाड़ी रौ नास कर रयो है-- 

सूद गघेदो खाय, पलां री बाड़ी षरे। 
भरा प्रणायुगतरी प्राय, रडकं चित मे दाजिया ॥1 


राजियै रा दरहा में हास्य प्र व्यंग्य/६% 


काभ करशियौ गैरी भ्रादमी तौ श्रापरै मेतं मस्ती सरु चातो चैव, 
जे कोड भ्रो्धी मिनस उण मँ देख'र रोद्धा कर, रोकणो चाव तौभ्रावात 
फिजूल सी लागे । हाथी र तारं षणां ही गडका फिञूल मे भुसै, षण हायी 
उणा री परवाह्‌ कोनो कर-- 
गहमरियौ गजराज, सददछछक्रियौ चात मत । 
कूकरिया वेकाज, रोय मूस क्यों राजिया 1 
कोई संगीत रौ जाणीकार मूरख करनं जा"र श्रापरी कट्टा दिवार्व, तौ 
शू लागी कै “मैस रे म्रागे वीण वजाई, मैस रही पुराय 1" धरौ जंगलमे 
जाय"रजेकौईजोरमु रोव, तौउणरी सुणाई ब्रुण करसी। भूरलरं 
सामन श्रापरा गुण दिखारणं जंगढक मे रोख र समान दहै-- 
“गुरौ सपत सुर गाय कियौ किसय मूरल करै । 
जाणौ सूनौ जाय, रोही में नर, राजिमा ॥ 
श्रादमी पेट खातर के कोनी करं? चुगुक्षितः किमु न करोति 
पापम्‌ ?' भख मरतो श्रापर फरज न॑ भ्रूलज्या । लुगाई टावरानं वेव दे। 
श्रौर तौ रौर चायै जको पाप करण ने च्यार हो ज्यावं। दई सु श्रा वात साफ 
हैक दूनिया मे रोटौ भिनख री पेली जरूरत है-- 
जगमे दीटौ जोय, हैक प्रकट विवहारम्दे1 
कामन मोटौ कोय, रोटी मोटी राजिया॥। 
डूगर पर जठती आराग नँ सगा देख पण श्रापरं पयां कन लाग्योडी 
तायनं कोई कोनी दें । दरूजारातौद्धोटा छोटा दोसर लोगा घणा 
मोटा दीस पण॒ खुदरा मोटा मोटा श्रौगुणां कानी उणा री निजर ईकोनी 
जावै 1 श्रा दुनिया री श्रनोली रीत है-- 
ङ्‌गर जती लाय, जोव सारो ही जगत ॥ 
प्राजठती निज पाय, रती ने सुभ राजिया ।1 
भायला सू' मसखरी ्राछी कोनी । मजाक करणे मू कई वार तौ 
दोस्ती टूट ज्या । दध मे खटाई नारौ सू' वौ दही वणा ज्यावं । दही वपां 
पश्च उरा रौ रूप, गरा, सुवाद सोक्यू" बदढ ज्यावं । दौस्ती रं दुध मेष्जे 
मसखरी री खटाई पड़ ज्या्वै, तौ फेर पैली हाकौ भ्रायलौ चारौ कोनी रव । 
इय वास्यं दोस्त सू' मजाक नही करणी-- 
तुस्त जिगाड ताह, पर गुण स्वाद सरूप नं] 
मित पय माहि रिगढछ खटाई राजिया ॥ 


70।सिरजण 


भ्रादमी न लापता वति कदड्‌ नह, कणा 1 चुमतावति इसी तम 
कः जिन्दगी भर वृण रौ घाव कोनी भरं1 तरवार दीलाग्यांजि धावहौ 
ज्यावं तौ दवाई लगा^रयटरी वधणं सु" थोडं दनां में घाव भरज्या्वै, परा 
चुभती वात सू काठ मे जकौ वोट लां विवेन टीक करण रारू रत्तीभर 
ट्र कोदं दवा-दारू कोनी 1 एं वास्तं भ्रादमी नं हमा सोच समर 
बोलणो चाइनं । प्रानी के भ्रूं मे प्राण्य काढ़ृदी। कैवतहैकं 
भ्रादमी कूचालां तौ जल्दी कोनी मरं जितौ जल्दी दुवोत्यां मरं । बात रौ 
चाव य़ गरौ होवं है :- 
“पाटा पीड्‌ उपाव, तन लागां तरनादियां । 
वरै जीभ रा घाव, रती न भ्रोखद राजिया। 
समं वौ दवान है । कदर भ्राछा दिनि तौ कदे मादा दिन । कदे 
महल मालिया तौ कदे टूटूयोडी पड़ी 1 कद द्प्पन भोजन ती करदे 
दारां रौर सांमौ । विधाता री ई तीला नं कोई नही जांण सकं । काल 
ताणी जका नँ भात श्राद्धो कोनी लागतो, पद्‌-रस व्यन्जन ई सुवादकोनी 
लागतौ, व॑ समं र फेर सू" भाज रोट्यां रं टुकड़ा खातर रोव है-- 
भावं नहीं ज भात, लागे विजण विष्टावणा 1 
रीरवे दिन रात, रोदट्यां कारणा राजिया ॥ 
भ्रसलमें किरपारामजी रीवांणी में हास्यतौ कमटहै षणाय्यंग्य 
भौत है, जको उणां रं नीति रं दूदा ने सूतं उपदेस रौ सं्ासूु" वचार ञव 
काभ्यरीश्रएीमेंले ज्यावे। 


डर 


[~] श्रमोलक चन्द जांगिड 


उरतौ हर हर करतौ मिनख लग री जात सीघौ होजावै । हरडोव हो 
जाव पक्षेव सू" 1 ्रर थर यर धूजण लाग जाव उर स" । श्राकडौ- सेजड"ई भूत 
वण जावे । वौ रा ठाडा वीचार श्रचक-वचक होर इयांता भाग जिया गधरं 
सिरष्रू सीग। वीरौ सगौ व्यक्तित्व स्छ-खुक जाव; र्रनांण-सैनाण ई 
समर्थी रै सांमी नी टिक पारव; काठजौ भ्रापरी जगां छोड़ देवं--दंयासो हो 
डर्भौ। 
उर श्रंपाली कोजी भ्रवलाई होरै ऊ मिनख नै जेजलौ कर गेरं । वी 
र जीवण रं वो ने इस्यौ सुका के लाधे नी डाड, फक रीवात भूमे 
वमू घाल । विचार भिनल रौ जीवौ हरम हुजावै । सासं निक कोनी 
वाकी कमर वच कोनी । स्यात कदं सांस निकंड़ ई जाव तौ की भ्रचम्भो नी। 
जिनयानी भगर्वान री दीयोड़ लूटी चीज है। ई नं जे मिनलं डर-भौ 
मू' पर रावणौ सौख जावंतौ इसु वेसी सुख कटे नौ लाघं । चोषा 
चोखा सत-मातमा श्राहीजन सीख देग्या क जीवणे रौ रहस खोज्यां भिदसी 
श्रवस परण मिटसी सुख रं नें रवासूः श्र रमौ रं रावण नै जीवण- 
रेख सू' परं रा्णसू । 
रतौ जैर रौश्रंडौ जीदड़है जिमे भ्ेकस्यां श्रादमी ढखोटी ले तेत 
तौ यौ बां ज्यू रडवडतो फिर । जे बौ दूज भिनल रं वटकौ मर ले तौ 
वौई धिरनी-चक्कर खा जावै। सोडररौतौ सामी छाती मुकावतौ कं 
जणा साव पासी पड । वयु" क डर शेक क्रुडी कट्टपना है जिन मिनस काढी 
कामढ जरू प्राप भ्रोढ्ल है! शौदीज मिनल रौ पणौ मूरलापणा है भ्रर भेक 


वावी भ्रुलदै। 


¶्2।सिर्जण 


डर न भगावा मेँ वीनां मिनखां री जुरत कोनी । वं कांई ्रादाश्रा 
सकं ! भगवान बीं नै साय देवं खुद परौ साय श्नापनं देवं । श्रातमा नँ 
वेदढवानं बणाई राखणौ भ्र दिरड सक्व्पसु कांम लेवणौ ई भो मसू" मुगत 
दोव री रामवाण श्रौद दै । जणा पछ सुल-सोमती सु दिन तीडयानजा 
सकी है। 

डररौश्रसरन्यासैईं हवं है। बौ निराकार हृता थकां पौड़ा-पौडा 
पर साकार दीस । राईरौ डूगर वण जावे ब्र भू रौ सांच हनाव; छा 
माड लुक'र पादै सगरं सरणाट कर; निबेब्छौ हुता थकां बलवान दीस । बौ 
संका चिडावै, मन र भचीड़ा मारं श्र चानणै री जगां श्रधारौ चावै। बौ 
श्रादमी रौ भ्रव्वल दरजै रौ दुसमी होदै। वीं पर जीत रौ डकौ कौई वजर 
री छाती वालौग् वजा सकं है! वहे कायर कागज री विसात कां! 

दिनांरे फेरसू बीखौ आपं) कसट रौ कटायण उमदावै। 
चाणचक कीं भरणहोणी नी हुजारवं रौ विचार काटजै नै चालणी बेज कर- 
भेरे। मन भणूतै भय सूः धूजणः लाग जावे । जणा श्रादमी परिस्यितिया रो 
दास होवे हई, प्रर थक्रेलैमु हारमान वेदे) फेर प्रापरे भागने प्रु 
गायां भंड । विचारौ भाग काईं केर । प्राप कमाया कामणा दई न दीजै 
दोस। भ्रा मिनल री मजवूरीहै। मनर हारं हार है मन रं जीत जीत । 
भ्नातमवढ सू" मिनख रौ सगरी जीत हुवे । सवस पैली मिनख न्राप पर 
भरोसौ राख प्रर भगवान पर ब्रटूट ्रास्था। सवक्यासू' गजवरौहैभ्राष 
रेव्छरौ भरोसौ। इं रंविना फते मिट कोनी । दूजौ-मगवान पर भरोषौ 
रार सू सगढ्धा कारज सरै प्रर सोयोडौ ग्रातमवच्छ पायो श्राजावै । प्रातमबठ 
सू धीरज श्रावं नर धीरज सिन री पक्कोौभायलौ हौीहै। घोरजम्रावणौ 
भ्नोलौ है परण रायां पाद्यैजीवण जीवणौ सेरौ श्रर मन ऊमजब्ठौ हनाव ह। 
फेरी लाटसा्व रौ डर कोनी--धीरं धीर टाकरां धीरं सव कुठ हीय । 

श्रापा नै ब्राप्णं सूते वनं ज्गवणौ चाही जिस प्रधी जीत तौ 
घररीदढ.यां मांयत्यारदहै; फेर वारं फते पावणी घणी दीरी कोनी । मेस 
विजयौ मूढ मव्रहै। उरभो मौत सूट येजा। क्यु क मिनखतौ 
भ्रेकबरई मारं पण उर तौ बावड-वावड्‌ षदुमों मोस । पण कदै-कदै 
मौत रौ मय मिनत में प्रणूतौ वल भेट कर मेलं । कृते र॑ हमलभरुकर्णमे 
दव्यौडी वित्ती मेँ ्रथाह्‌ ताकत भ्राजावं भ्ररवा करुते नं फफेडगेरे । चीन रौ 
मानो कैवै--दुसमन स तीन नाका सरु" षेरणौ चादीजं । यक सूणौ वीर भागवा 
खातर खलो छोड़ देवणो, सो प्रासन सू भाग जार्वंनी तौ चारूखानी सू 
फंतेड़ौ दुसमण घणौ सतरनावः साबते हुव ।' मरणिवं नँ मारणियौ रुण ! 


ठर्‌/73 


डर 


[] प्रमोलक चन्द जांगिड्‌ 


रतौ हर हर करतौ मिन तै री जात सीधौ होजा्वं । हृरडोव हो 
नावं पसव सू" । श्र थरयर्‌ धूजण लाग जां उर सू 1 प्राकडी-- देजदो'ई भत 
बण जाव 1 ची रा टाडा वीचार भरचक-वचक होर श्यालाः भागौ जिया गधं र 
सिरर सौग। वीं रौ सगल व्यक्तित्व स्छ-सुढ जावै; शरेनांर-तनांण ई 
व रँ सामी नी टिक पाव; काठजौ प्रापरी जगां सोढ देवै--दयालो हो 
उर-भौ । 

डर्‌ अंमाती कौजी भ्रवलाई होहै के भिनख नै जेनलो कर गेरं । बौ 
र जौवण रं वो ने दस्यौ सूकावे के तायै नी डाड, फठ रो वातणपरटमे 
कबर घालौ । विचारं भिनल रौ जोवणौ हराम जाव । सांस निकडं कोनी 
बाकी क्यू" वचं कोनी । स्यातु कदं सास निकंड़ ई जाव तौ की श्रचम्भौ नी । 

जिनगीनी भगवान री दीयोड़ी लूटी चीज) दरंन जे भिनत डर-मौ 
सू परं रासलणौ सीख जावंतौ दतु वेसी मुष कठं नी लां । चोवा- 
चोला सत-मातमा भ्राहीज सील देग्या क जोवणें रौ रहस सोष्यां भिठसी 
भवस पण मिक्ती ससरं नडं रवाः भर डर-भौ र राव मै जीवण- 
रेख सू" परं राखी सू' । 

उरतौजैर रौ भौ जोहड दहै जिमि भेकस्या श्रादमी सढलोटौ ले ले 
ती बौ बावकरं जगु रडवड्तौ फिर । जे बौ दूज भिनेख र बटकौ भर लेव तौ 
वीर्‌ धिरनी-चक्कर खा जाव॑। सोडररौतौ सामी छाती मुकावलौ करं 
जणा साबद्ध पासौ पड़ । क्यु" क डर श्रेक कूडी कपना है जिन मिनख काढी 
कामछ ञ्चु प्रापे श्ोढृतं है । भ्रौदीज भिनल रौ चणौ मूरापण है श्ररग्रेक 
वावी भ्रूतदहै। 


22“तिरजण 


ठर नै भगावा्मे वीजा मिनलां री जुरत कोनी । व कांड प्रागभ्रा 
सकं है ! भगवान दी म साय देवं खुद भ्रापरौ साय प्रापनं देवं । रात्मानं 
अद्छवांन वणाई रासणौ भरर दिरड सक्छपसु काम लेवणौ ई मोरु मुगत 
होवो री राम्वांण भौलद है! जणा पायै सुख-सोमती सु दिन तोड्‌थाजा 
सकैटै। 
डर री ्रसर न्यारी हवे है। वौ निराकार हृता थकां पौड़ा-पौडा 
पर सकार दीव 1 रा्ईरौदूगर बण जाव श्रर भूढ रौ साच हुजावे; दा 
मांऊं सुकर पायै सगद्टौ सरणाट करं; निबद्धौ हुता थकां व्वा दी । वौ 
संका लिडावै, मन रे भवीड़ा मारं भ्रर चान री जगां प्रधारौ चावै। वौ 
श्रादमो रौ भ्रव्वल दरण रौ दुसमी होषै। वींपरजीत रौ डंकौ कोई वजर 
री छाती वालौ"ई वजा सकं है । वरै कायर काठजै री विसात कोद 1 
दिनार फेरसू' वीखौ शा षडे! फसट रौ कढायण उमटाै। 
चाएचकं की अ्रणटोणी नी हजा्वं रो विचार काज मै चालणौ येज कर- 
भेरे। मन भरणूतै भयस धूजण लाग जाव । जणा श्रादमौ परिस्थित्तिया रौ 
दास्रहो्वैहैई, प्ररथकरलैमू हार मान वैठे। फेरश्रापरं भागक 
गाढयां भाट । विचारौ भाग काट करं । श्राप कमाया फामणा दई न दीजै 
दौस। श्रा मिनख री मजवूरी है! मनरंहारंहार दै मन रं जीते जीत । 
श्रातमवन् सू मिनख री सगछी जीत हवै ! सव्र पैली मिनख प्रापपर 
भरोसौ शस श्रर भगवाते पर ब्रदट प्रास्या । सवक्या सु गजवरोहैश्राष 
रवद रौ भरोसौ। ई रंविना फत्तं मिदं कोनी । दूजौ-मगवान परभयेषौ 
दालरौ सू सगछ्ा कारज सरे भरर खोयोड़ौ म्रातमवक पादयो भ्राजावै । भ्रात्तमबढ 
सू धीरज श्राव भ्रर धीरज मिनस रौ पक्को मायली दौीहै। धीरज भ्रावणौ 
भ्रोखौ है पण श्राया पाद्ये जोवण जौवणौ खरौ श्र मन ऊजो हुजावै ह । 
फेरकींलाट साव रो डद कोनौ--पीरं धीरे ठाकरा धीर सव कुष हौय । 
आपा नै श्राप सूतं वर नँ जगावणौ चाहीजं जिर ्राधी जीततौ 
चररीर्दछ.या माय स्यार है; फेर वारे फते पाणौ घणी दीरौ कोनी । मरौसौ 
विजयन्त मूढ मव्रहै। इउर-भी मौत सुई वेजा+ क्दूःक मभिनवतीौ 
भरेकबरण् मार पण उर तौ वावड-वावड चेटु्मो मोस । पण कदै-कदै 
मौत रौ भय मिनष्ठ में ्रणूतौ ब भौ कर मलं । कृते रं हमलसू कुणै में 
दभ्यौड़ी वस्ती मे अयाह्‌ ताकत राजव ग्र वाकुते नं फफेड भेर । चीन रौ 
मग्नौ क्वै---दुसमन नं तीन नाका सु" षेरणौ चादीनं । भेक सूणौ वीर भागवा 
खातर शलो छोड़ देवो, सो भ्रास्ानी मू भाग जावैनी तौ चांरूलानी सू 
पंसेडी दुसमण घणौ खतरनाक सावत हुवे ।' मरणे न मारणियौ कुण ! 


~ डर/१३ 


सोडरमू उरणौरी भुरत फोनी। वीम फक्त दोदो हाय करणं री 
जुरत है 1 

उरणौ मिनस रौ निवढछापन है । स्वामी विवेकानन्द कया करताके 
डर कर भरर निवौ होकर जीणो महापाप दै । नेपोलियन धड़ क'र वौततौ 
क जिनं हरण गौभयहैयौ जरूर हारसी। उररी भावना श्रार्णं रे साथै 
मिनल रौ मन सफढता र भ्रासा.छोड देवं प्रर हार रौ हार गढ घाल लिव । 
श्यां कांमनी चर्त, डर रे खनं मयां डर भागै। 

फोरनिरभरक्रुणदहै? निरमे वौ है जिरौ ्र॑तस दूध धोयोहै, जौ दिन 
नँ दिनश्रर रात नै रात नी समभ भौ करण प्न । दुखियां रौ दुख दूर कर्ण 
मेलाग्यौ रेवै श्रर डर भर" सहज मुगती दिरवै; कीन नीं सतावें श्र वदद 
रीभावनासूःकांम नीकरं। जिर हिरदै में दया, छिमा भ्राद हिलोरा 
लेषै श्रर तपसी रौ जीवण जीवे । जिरौ मन गुलाव सो मुदकं अरर सुवारय 
सू" कोसा दुर रवं । जया-जया मिनख ईरखा, तोभ प्रर सुवारय सू" प्रग 
हतौ जावैलौ तर्या-तयां वौ भ्रातमा पर विजँ करतौ जाव॑लौ श्रर्‌ “सत्य शिवं 
सुदरम्‌' ₹ परकोटं मे नियदक विचरेलौ । 

निर्म रेवणौ हिरदं मे अणूतौ प्राणद देवे । परमातमा रौ भरंस जीव 
घणौ हरल कर, लि" जागरण रौ संस फूकं। पामो“माया रौ भरमयेष्ी 
भिनख तावल्ौ सो सत्ता-गरव सु" हटे कोनी । ई ससारी रा भौतिक ुल- 
सुभौतौ वी री नस-नस पँ रमजाबै प्रवी री भीतरली साति नँष्डा 
देवै । भ्रसममे मिनख मननं मोहम भुगती दिलाई चौ उठ'रजीणौ 
सीखसकदै। क्यू कं मुख-मोग र जाठ में फस्यां पै श्रादमीडरसरु 
श्राजादनीहु सकं \ वीरं गरव रौ कादौ लाग जावे । धन-संपत हृव्णं सू 
वौ सज-पाट सूः डरवोकर, मान हो पर श्रपमांन स्रु उरं, राज करतौ 
दुसमण सू" डरे, जोबन रौ जोर बुढ़ा उरे अरर काया मतसर डर। 
कंवणे रौश्ररयम्नौ हैक डर मिनन चारूमेर सुः षेररास्यौहै। वीभू 
पिडचुद़ाणौ मिनख री भीतर री ताकत परनिरभरकरे है, जे वौ श्रपणे 
ध्रापन बसमे राखै। फेरडरमें बड़यां डर भागै। सो भिनखदौमंगलदं 
बातर्मष्टहैक बौ सवक्यामें निरमं रवे प्रर भगवान मे भ्रास्था राख । 


74।सिस्जण्‌ 


लोग के केवेला 


[] त्रिलोक गोयल 


घटना दुरघटना श्रा हुई क रामसकूप जी मास्टर सू हैडमास्टर होगा । 
कौयां होगा ? श्रा यात्त पडदं सीह, पददामे ई रहवा द्यौ, पण होमा जो 
तौ होई गक? गामे टौ तौ पडई गौक ? डांड, पटेलाई श्रद्‌ थाणेदारी 
रौ मजौ भरमलाण्या जस्यौ खटमीटौ हवे है, चटलारा ले लेर वै ई ऊरौ सवाद 
लेवा लाग्या, मालमतौपो फार्ट्‌यां पडसीक ? 


नवौ मीयां श्रल्ला भ्रल्ला पुकार । इव हैडमास्टर साव रीमनरी 
भिनकी नै सपना ई भावे तौ स्कूली मूसां रा । कागदी योजनानां प्रर योधा 
उपदेसामूदजेसोक्यू दहो जातौ हवैतौ रौवणौ ई क्योरौ? भ्रसलः 
मात्रा कश्र जतरार्द टर" हैक, श्र लारा तीस-पैतीस वरां सू 
निरथक ई ष्टर टर" फर, जेधें "कर कर" रौ पाठ दृ लेवता तौ श्रौ मुलक 
भ्राज कठ रौ कठे पूग जावतौ । 


रामस्रूपजीरैडहापणहा तौ टर" क? श्रापरा मास्टरी जीवण 
मे जीयां बघत बितायौ वीमे कोसीस कट्या ई' घशौ ब्दढ्धाव प्राणौ सहन 
सरलं नी हौ, पका घडा प माटी कतरीक दिकती? म्हार कहशौ रैभ्रो 
मतबलनीदहैक्व कोई सोटा मास्टर हा, श्राज रा धकरा पेट भरूजीव 
जीरयां होवे है, वीयां ईव ईहा हो श्राकह सकौहोकपोथा पूराणांमे 
यतायोडा श्रादरष गरू जसी गरिमांव्यामें नीदही, हरेकच्रु भ्रसी प्रासा 
रालवौ ई बैल नं दूणौ जस्यी ईह, भादरस चाद सा चिमक्णा प्ररचा 
हवै है, कोई विरला रे ई दाथ रावं, जे रामसल्पजी रहाय नभ्रासक्या 
तौ व्यारौकै दोस ? मिनलतौ भ्राखिर मिनवर्टैक? चौ मननं कतरैक 
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यसम रलं? वरू रां ? जीवौ पिराणी माठरो कीयां हुव? देवता 
कौकर वणी ? 


हैडमास्टरजी रासंस्कारां रा रूखमे वीज तौगावा रौन प्छ 
सहरा रा, करदह करदै्दो वार फूल विलायती ई ताग जातादहा।ई हवै 
वंद्यौ श्रेक कं कागलौ बरावर म कोन कव क्या करतौ हौ क लोगरकाि 
कौर्वैला ? "दुनियां काद कसी ?* कागला री श्रा कुचा व्यानैःकेर्द सोदा 
चोला कामासू' येक देती, ऊरी श्रादेम कुटेमरी टोका टोकीव्यांरी 
यतन्तरता पै वावक रास्डाकासीही। 


धरे तौ हैढमाट साव धोती द पैरता हा पण॒ स्कूल जातौ टेम पाथचा 
टांकर ॐ षै ई पतलून ठं लेवता, व्यानं श्वी ती घरी ही साण्ती, पस 
कात रौ सावचेती नँ कीकर नकारता क दोरा टिगस्यां उडासी, मास्टर्या 
वाता वणासी क ठीली घौती या हैडमास्टर मः तौ चपदासी ई चुस्त ताग । 


जहती व्यान यादहैन्यांरी तीन पोदी तीं रा वडकामे मौजा सुता 
भ्राजती कोनी पहर्या। श्राजादी पां रौ जयम सिद्ध प्रधिकारही। 
चिदेम वेवसी मरू जे कदेई देसौ परली मे वन्दीहो णौ ईपडतौ तौऊंकाठ 
कौठरी न्यारा चरण कवठ रौ जौव अमूभतौ, वासता । हैडमास्टर ई समरो 
पावन्द नी होसी, तौ दुनिया कांड कसी ? ऊमा यास्या लेता रामसरूप जी 
रावडी री लार उवत रोटी निग!र कट चपलां श्रटका^र स्कल नै कीर हया, 
मैलामेव्यांरौछोरौ कान रं दराजिस्टर लगाया किरकिट दी कमेन्द्री सुखतां 
इंजन ज्यू फक-फक धुशरां उगख्ती श्रार्पौ हो, बौ पढ पिच्वाडी हाय करं 
ऊक वैल रं उरौ कान पकड'र लवडधक्या"" "सुद्र गेला मे सिगररेद 
एकता तन लाज सरम नी श्राव, लोग दुनिया के कसी क दडमास्टर र द्योरा 
रा लकय देखौ, शर दूजा रा टावरां नै क भुधारैला ? सूपातर वैटौ वापरी 
कमजोर नस पकड़ी, बात नै पलटी देर बोत्यौ--वट पै चपला ? रामराम 
श्रौ वस्यौ पराण, देखण हाढा भला अ्रादमीके कहसौ ? स्यो श्रं म्हारा 
द पहरल्यौ दोरा सोरा श्राई जाभ्री, चपलां महन दयौ {” मूल मृदौ तौ 
हवा यें छडगौ"र भोरा-ढाला दैडमास्टर जी चंड बालाक द्योरा रा मोजा 
जूता कीया जीवा ठि द्‌सर^भगां रौ सुरनौ बणावतः स्कूल पूग्या । 

्या"र धी री नाल्यां । टावरपणा म्र" ई चै ुदटा सेल्या खाया 
हा, व्यार हर चद्‌ वाक्य कारी एूहड गाद. यांरा किसियिा करम भ्र भरतंकारा 
मू लदुयौ पद्यौ होत । साफ सुधा हिवडा चरुः नीचरी बर भ्रोरिजनल सूद 
गामय, ग्यां नं ही मवुस्टृति य स्वोक ही, वादी प्रनिव्यक्ति री मीलि- 
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कत्ता, स्वाभाविकता ने सरलता ई ही । सबदकोस्न रा संकुचित अर्थां दुः वां 
सूनेरी सवदा रा श्रमोलक भावांरौकीलेणौदेणौनीहौ पस इव करके? 
हैडमास्टर होता ई' पग परग पै कागलौ कुरावै--चोरां वैक ब्रसर पड्सौ ? 
वीयां रामसखूप जी भ्रा भ्राद्ीतरां रू जा हाकेषाटघाटरार्पांणी पीयोडा 
छयोरा गाद्या रा मामला गल्जी रा गरूजी हवै है प॒ वै कायस रा हुक्म 
मुः जीभ र लगाम लगारकूक षूकर बोलता, सांय ई मांय घुटता, सावधानी 
व रततां वरतता ई जे कदकाण्‌ भूलचूक हो जती तौ मन ई मन कान पकडर 
ऊढ बैठ लगाता, व्योनै रयां लागतौ जारौ काल रौ रामसरूप दूजौ हौ श्र 
भ्राज री दूजो । 


भ्रा श्रतिसयोक्ति नी वास्तविक्ताहैक कड़क भु कंड़कं हैडमास्टर 
री हैडमास्टर धरहाढी ई हृव॑दहै। ला हैडमास्टरणी साव रामजी री 
गाय ही, प पुरवबला पुण्य सू हैडमास्टर होतां ही रामसखूप जी ऊन सूल्याणी 
समभादी क “दव तु" मास्टरणी नी, हैडमास्टरणी हीगी है तनै स्देण्डडं सू" 
रेणी पडलौ, गंवार श्रर जूना पुराणा सग्ठा ठंगढाका वदढना पदृसी” । वीयां 
हैडमास्टरणी चाव कक्कौ कोडीडौ ई न जाणतौ ही, पण पीर सासरं दोन्यु 
ई छठौड श्रा भक्की पाटी पहलां ई पदृयोडीहीकजे दुनिया न श्रंभली 
उठावारौमौकौन देवैवौ कर्द ठोकर न खां, इव हैडमास्टरनजीरे 
वारनिग देवा पै कोढमें लाज दोगौ, सुरखाव रा प्रई नीघरगा, घाघरा 
सू गडी मुसमुसार मटकामें मिलीजगा न साड़ी पेठीकोट सूट पै ठंकगा, हां 
भ्रा वात दूजी है क अनै ऊर्धं पल्लारी साडी पहरवौ परलोक जातां ती नी 
भ्रायौलजीनी हौज श्रायौ ।श्रेक सरू दो भला, श्राप दूवता पाडिया न लेद्न्या 
जजमान । खोडलौ कागलौ दोन्यां र ईं माय वैठ बवैठ^र कां" कां करूयाई 
करतौ । जे हैडमास्टरजी कोई काम जगहाईदरौ कस्ता तौ कमलो 
हैडमास्टरणी मे बड बड वोततौ, जे हैडमास्टरणी भ्रस्यो कोई काम करती 
तौ कागलौ हैडमास्टर जी में वड जातौ, ई' तरां तिसटठता तिसम्ता दनद 
भ्रक दूजा नँ संभाक्ता-बदंई दोन्धरः संभढ जाता करदैई दोन्युः धडा । 


श्रजंता मे (लव इन स्िमना' वात री ही, रामसरूप जी वोत्या भ्राज 
दीतवाररी घुद्रीदै, चालौ पिक्चर ई द्यावा, हैडमास्टरणी रौ कागतौ 
तुरत धैव करी ‰हैडमास्टर हर लव अरव रा सलीमा देखी कोर्ई स्वल रा टावर 
मांबाप र साग मिलगातौ के कटसी ? भ्नापां तौ जेष्ट मे नामी बाई 
रौ मायरौ देखवा चानस्या" 1 मया । इन्टस्वलमे वारं श्रायातीठेला दादा 
कम ल्या शूल्या पाणी रा परतासा देख'र हैडमास्टरनी रौ मन चात्यौ, मन 


लोप के कवेना/77 


ती दै्माष्टर जीरो घात्यौ, पण खुद भ्रनीत पचान तौ द्रूजीने कीकर 
यरं ? दैदमाष्टरणी नँ क्यो “जे परतासां पीतां कों देष तियौ तौ तदक 
तोम बागरा रूगहुसीकचंवै द हैदमाष्टरदटै नीजो सहृकां दै ऊमा ऊमा 
दूना चारै ? नीं वाया नी, टाला कोम रो भ्रमी जोखम शुर उटावै 2 भाषा 
तो पावली री मूफट.थां ते चालस्यां जौ प्रधाय मेँ वद्या कुड्‌ कुडा रहस्या" 1 
मास्टर हा जदाती तौ छोरी रौ व्याव कीस वेतीसमे निवट जातौ, 
पण॒ हैडमास्टर हर ज पचास साठ हजार न तमां तौ सौग माजना मेधूष 
नी माससी ? मास्टरीमें श्रर हैदमास्टरीमेनीटसौ स्पल्ती रौ श्रांतरोभ्रर 
वभ जमाना भर रौ! सरकार, द्योरा, जनता श्र मास्टर चार विगेलं 
सांडा सरु बापषटौ प्रेकलौ हैदमास्टर कीकर वाधूयां पट । जण जरारामन 
रातो वैस्या रहगी वा । सो दो सौ री दुयूनां तो दद भगरई जो ष 
दौ चार भरी ऊटी रा पाटं टाइम काम करर की हाथ सस्व काठ तेता हाव 
श्र मारी गई । हैडमास्र होतं ई कागलौ की वेसी ई पगतां गौ, हीडबया 
कर्तार जीया कः“. कर्या ई करतौ । 
थोडा दिना म ई" रामसरूप जी टीतमे भ्राधा रहगा, वव वैस 
निल । कदां कदा वै श्रेकतामे श्रापू श्राप सू सुवाल करता हतै प्रा वादी 
सातां बजी क्यू" श्राई ?" पड़त्तर ई सुदई देता केबरूररा चादृ खाय जो 
पिद्धताय भ्ररन खाय जो पिद्धताय । श्रेक वर काठाई काया दोर भकार 
रीससार वं € कागला रा कण्ठ पकड लिया “नासथीदूया तु म्हनै कटी 
नी छोड्यौ, इव मद हारं तांई नौ दुनिया रे तई टोगौ, मुख सू खाणी- 
पीणौ सोखो-नागणो सोकयू' हराम होगी, राममाद्यौ मुरादाबाद लोद्यौ 
ई भ्स्यो गृदकणौ न होसी । श्रस्यी करिरकिःरो, वणावटौ, भर यैमजा जिन 
गाणी रौके करू 2” 
भिचा भिचा गरा सु कागलौ ्रर्डामों “करमहीएा कण्ठ तौ ्छीड, लोगं 
के कसी ?” जीयां राजारामचन्दरजी रै हाथ लगाता है सिव धनु भप 
श्रापईटुट गौ वीया ई "के कहसी ? रा तकिया कलाम रौ राप बाण 
छ्ोडता ई' कागला रौ कण्ठ द्ुटगौ । 
कामभूमुण्ड जी खंलारभ्ररभ्रा कतां उडनं छु हीगाक भाया 
लोग दुनिया रेडरमू श्रादरसां री गी सडी दामनांमी चादर मै षीठी 
दर पीढी श्रौढशिया रूढा बरूढ.मा लोगां दी श्रा ई दुरदसा हवं है, सोच 
समर हिव सूः श्रपणाया ठोस श्रादरस ई उजाम कर सकं है 1" 
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वाचक --मन उजढ तन उजटी, प्रौर उजटी नावि । 
वाचिका -ऊभी प्रेम पगौत्ियै, प्रेम कर्यौ सर नाव 11 
वाचक --पौह रौ म्हीनौ सी धणौ, ऊपर भोढा मेह! 
त्तर तर गीला कापड़ा, थरथर धूजदेह 
वाचिका --काठा काढा वादला, भिड़ बरस घनधोर। 
धरणी भवूकं वीजटी, रैण दिवस भ्ठ पोर ॥ 
बाचक --वरड़ा बीहृड ङ्‌ गरा, वां रौ इक गांव । 
चारण भ्रमरौ धीवड़ी, वे चराव दांव ।। 
वाचिका -बरसां ऊपर साठ रे, भ्रमरौ वृढी लान । 
ऊज बरणी ऊजछी, बेटी जौध जुबान ।॥ 
[बरसात ब्हरी है, बादठ गरजरेया हैभ्रर 
मामेव रतत मे घोड रा पोड़ सुनीजै] 
वाचक --दडवड्‌ धोड्ौ दौड, थमियी भ्रमय रीषढी। 
परवत लंध्या पद्‌, थर थर घूर्जं धाकियौ 1! 
वाचिका - टूट जि विध डाक, धोड सु नीचै गिर्यौ 11 
मुरदधिन है मू घाठ, पौर बन्दर रौ पाटवी ॥। 
याचक सट पट सुण भट पट उद्य, दवार वटाञ जांण॒ । 
सथ पय देख्यौ मानवी, उडता दीख्या प्राग (1 
वाचिका -वक्र सु वृदढौ डील हौ, मनम्रू हौ वठ्वांन। 
निसर्चं हुयौ वचादणौ, धर म्या रौ प्रण॒ 1 
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वाचक --भ्रमरौ हेलौ देयनै, वटी ली बुलवाय। 

दोन्मु ल्याया मायनं, गूदड़ दिया श्रौढाय ॥ 
श्रमरौ --राली, गुदड़ सौड़, ब्रोढायां नी तन त॑ । 

तन न तन सू जोड़, जीव वच॑ जद ऊजढी ॥ 
वाचक --वाप कहै वेदी सुरौ, ्रणहोणी सी वात। 

मेह वरस वीजठ लिव, सिया भधरात ॥ 
श्रमरौ --ग्राज टू सुण उजछी, मूषा है मिजमांन । 

श्रा री जानव्रचावणी, प्राणां की मत पांणा ॥ 
वाचिका --प्रलन कवारी जटी, पेयी मरद भ्रजांण । 

कीकर तन श्रपण करे, विन पोथी परवांण॥ 

दोय परकमा देय नँ, साखी रल भगवान । 

मन में मान्यौ देवता, तन री भटी तान ॥ 
समवेत --गिरस्थी धरम निराठो 

श्रौ इमरत री चूटश्रौर श्रौ विस रौव्यालौ 

मदी, चवरी, गौत, मांडा, राखी रंग सूसालौ 

मंगता, फिरता, संत, सूरमा, सां री साख संमाढौ 

तीज, त्युहांर, व्याव, मायरा, फागण पूमर घाल 

पीढी पीढ़ी पौत्तर पूजी, भ्रगली .पीदी पाढौ 

घण मोला मिजमांन वटाॐ पंथी कदं नटागौ 

मुख सु रालौ सदा सदा ही, वरसां लग वरसाब्ठौ 
वाचक --सोढ्रा वरसां अजी, तन जोवण रँ ताव । 

सूती साग सामने, वांहा रे पसराव ॥ 
वाचिका -पोह म्हीनै ग्रोढां पिरयौ, जडग्यौ सारौ डील । 

जमग्यौ मेदौ जेख्वौ, सा्तारंमी दील ॥ 
वाचक --किरणां उगत भाणरी,ज्यु' हिम पिघन्राय । 

ताती छाती अजदी, मेहा गरमाय ॥ 

जाग हुई जद जेठवौ, देखी मुवरण वेल । 

लिपटी लाय लगायरी, ज्यु" वातौ में तेल ।। 
जे्वौ रामजी करी कां माया? 

कटै-क्ट्‌ सुः कठं चाल मै चाल कठं श्राया ॥ 

साग कुरहा, कुण कुण म्दे हा, सग्छाही मरमाधा। 

सिधा तरणी सिकार वेलत्ता, खुद ही तौ चित्त भाया ॥ 
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वाचकं --जान वची त्तौ मन जुड़, सूप रास रीडर 1 
पैली मेरा पार्थी, चित्र श्रव होग्यौ चोर ॥॥ 


वाचिका प्रीत हई श्रर प्रण हुमा, रवां व्याव स्वार । 
पेचौ वाध पधारस्या, सज रजे सिणगार ॥ 
वक -भेहा कुट रौ जेठवौ, भोरवद रा राज । 
चारण कुक री ऊजढठी, वचिया प्रीत रिवाज ॥ 
वाचिका --वाथा वध वाचा वर्धे, जोड़ी चिद्धडे जीव । 
नैरा वेध इडा दृष्ठं, समदर छोडी सीव ।। 
वाचक -मेहौ महला पूगियौ, मन रहियौ वन माय) 
जीवण जुलमजणावियौ, छीर्जं तन री छाय ॥ 
वाचिका --जद जद पुरवा वहै, हुवे पुरवली बात । 
मन रौ घोडौ जा यमे, कड लागी यरसात ॥ 
वाचक --दिस दिस ही ऊजढ दिस, जद वीजढ भपकोय । 
किरमिर रिरभिरजे करै, श्रासूडा भ्रषताय ॥ 
ऊजढी --फ़ोल वचन कितरा क्रिया, श्रायौ नीं मन मीत। 
प्मजमावं है उजी, परदेसी रौ प्रीत ॥ 
धोरं चढ दैवं धरा, राह राजवी रोग! 
फीकी सी फिरती फिर, सोद मंडिया खोज ॥ 


ऊजली --भ्राव जेघ्वा भावे । 
तन मन सारौथारौ हरे, कीकर कर्यौ इुराव ॥ 
तू कैव तौ पूलां हारा, मन हृद करू वणाव । 
तू" कवं तौ चीर काठजौ देव्‌ थनं दिखाय ॥ 
तन रौत्ताप घण तापे हैषतु ना घण तपाव 
चोटी सी जिन्ांसी हैर, ज्यादा नही खटाव ॥ 
महान कीकर भूल्यौ भोका, प्रकर दे दरसवि । 


जेखवौ --पीड़ा प्रीत पिद्योण, पीडासा पादी फिरं। 
प्रीत रीतं परवाण, श्रास्रुः भेकर उजटी॥ 
लोक लाज नै लोप, भ्रूल रजरा भावनै। 
तन पे भेलः तीप, आरस्पूः ब्रेकर उजढी 11 
तू हारं तन जीव, सांसा रौ सिणगार तू" । 
नेह नगर री नीव, श्रास्पू ब्रेकर उनी ॥ 


दरगरौ होग्यौ ३े्‌/8। 


वाचक --लिस भे रानदेशडा, रादा उजदढधी नांव 
चकः चक रार नोषढ्लं, मर्ण सारौ गवि । 
राजा सुणी राणी यणी, युवी सारा सोग 1 
राजकंवररं होयगौ, खूपरासरौ रोग॥ 


राजा सुर, राजरीत, प्रीत रीत नहीं पाची 
चित नी चदढाणौ मीत, गीत छर्म रौ। 
निजरां सू वेधरौना हिवहेसु' हारणौ 
विधणोदहै प्रेक्वारदछतयै कौ रौ) 
परजा पर्‌ राज कर, राजरी सूवालकर 
राजरी संभाढ कर, राजदहैभ्रौरामरी॥ 
सम नही रेत्‌, समभ नदहींरेत्रु 
समभ नहीं रेक सार थारं काम रौ॥ 


राणी -वेटा धारे ग्यावरौ, म्हानं कोड धरशृ"ह। 
फलां तोली व्याव सरु जोश जण-जण ह ॥ 
जाणौ जणह-जण'ह, ठाठ भू" जान चेला । 
रथ वैतत्यांमे होढ, गरजवे रा ढोत वजैला }} 
छोरी सू" मन घछयोड़, निभसी नैहं निटाव' रौ । 
मावड़ रे मन मोद, वेदा धारं व्याव रौ! 


राजा --राजपूतश्रर चारणी, वीरर्मण री जोड! 
व्यावक्देनींदहो स्कं, इसड्ौ नात्तौ तोड़ । 
मोसा देसी मान खौ, पापी कहसी लोग । 
नीत श्रनीत कहावसी, वधसी सगठं रोग }। 
धन द चाहे मोक्ठौ, देय अलोहं राज ॥ 
रजपूती त्रु राखले, राख वाप री ताज ॥ 

समेत --जेछवौ मनर माय जचठं। 
लौक लाज अर राज काज मे किण विध परीत पर्य ।। 
कद धरम री धुजा धुजावं, करदैषक भरम छं 11 
मन ती र्यौ कोची माटी भय री ब्ुद गं । 
जेटवी मने रे माय जदं 


जेठ्यौ --लिखदी सारी वात, नदी म षरण सक्रला ॥ 
धारी म्हारी जात, सेगपण कदैनदहौ सरकं 1 
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तुले श्राघौ सज, भाण वणी राजस करी । ^ 
करसं घीच समाज, व्याव जाततर सायर्मे॥। 


समवेत --पद्ियी परवाणौ ऊजटढधी, धर चक्कर खावं- 

पडियौ परवांणौ ॥ 

जलम होयग्यौ जहर मोतड़ी क्यू नीं भावं 

पदिपौ परवाएौ \\ 
्रणजएणयां सू प्रीत करी तौजान गमाणी हसी! 
काया लाग्यौ दाग, भाग मैं तिखियोड़ी कुण धोयी ॥ 

पद्यौ परवाणौ । 

उजद्धी --जेटवा जुलम कर्यो रे, श्रधूरौ सपनी तोद्‌यौ 

जेठवा जुतम कर्यो रे । 

वधी तोड़ी चैल भ्रौर त्रुः मनड़ौ मौड़यौ 

जेठवा जुलम कर्य रे । 

ज वचना भूटौहौतौ सांचकटीक्यू कोनी? 

मरदां री वांशी ही गरुडी, हुवे जणा भ्रण होनी । 
जेठ्वा जुलम कर्यौ रै 
ऊजदढी --धारे णा धाह, नेह दही नेह निरखियौ। 
श्रव तू भत भरताय, जद जाऊंनी जेखवा ॥ 
नारी रौनर माह्‌, मारयां ही सातरौ। 
पुसां कर परवाह, लजा मती रं जेवा ॥ 
बाढ पणौ राबोल, भूल भरर चिस्ररपदे। 
जोवण री रमभोढ, भेल किण विध जेठवा ॥ 
जले भ्ेकर ओव, पकर परण वरणं हवे 1 
प्रीत पियालौ पीव जोव किण विध जेठबा ।! 
श्रपणाऊं प्रपधात, जाते मूुलादे जेवा! 
जात पाते री बात, निवरा दही तौ नितकर ।। 
राय भता राज, पतनी चाय्‌ रेधणी। 
प्राज्या परकर भाज.पए रस्य भ्राधारली ॥ 
राज पाट भ्र जात, जां विर नींरह्‌ गफ) 
जोदण रीना जत,गयौग्रयौ तौदवौ गयौ ॥ 
यात मानलं बात, यातनं मत रिमग्‌। 
नहं षाह न्यात. जसम ही जहर जेटवा ।1 
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मानिका --लिखता ही वा खुदक्लिसी, तित्लां मनी तेल॥ 
चाल यदै ही चारण, भितं मीत सोमे ॥ 

वाचक भूख मिदी तिरा मिटी, नैणानांही नीद । 
श्राकढ वाकटढ ऊजकी, विरावं चौधौज 

वाचक --भूली त्िरसी ऊजठी, गढ़ कोटं री चे । 
बैठी वंगी बावक्ती, जेठा थारी जेठ ॥1 

ऊजल्ी --च्रैकर दरस दिखाय, इतरौ कांड ग्रातरौ 1 
भीड़ मती मुलाय, प्रमी द्वार ऊजढी ॥1 

जीवण रौ नी जोग, भ्रेकलडी नी जी सतरः । 

भाग लिस्यौ नौ भोग, म्नौमटढ होसी ऊजढी ॥ 

भ्ेकर मुखडौ देख ने, समभा समदर सार । 

जीवण राखी जेख्वा, ऊजठ जासी पार ॥ 

तन सौप्यौ तकदीर सू", मन सोप्यौ मनवा । 

प्रेमी वणग्यौ पारघौ, श्रव वयू" करां म्॑वार ।॥ 

वाचक --भाक भरोस जेव्वौ, कल्य ऊजढी भाण । 

राज रकम तू तेयलै, पादी भूल पिद्ाण ॥ 

ऊजली --काया थारी काची, राखौ वाव नाय। 

कंत कटीज्यौ जेठवा, वहिन कहावै नाय । 

रा राज घन घाम तू, राख भलाई राप । 

जावै थारी ऊजठी, सम॑ राखसी साख ।1 

याचिका --इतरौ कहं कं उजछठी, समदर सौपी देह । 

लहरा लाज वचायली, नुगरौ दोग्यौ नेह ॥ 
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रू'ख श्र श्रादमी 


{1 मगवती चाल व्यास्त 


सू्लवटौक्यूरह? 

सव रितवा रा सेल-घमोड़ा भेल 
यौ मायौ ऊंचौ कियां सडक है? 
रूपरीरईजातरैःन्यातदह 
नावरै, कुक है, मोतहै 
फेरदैसंसारमे मोचडोष्युरहै? 
यौ सवाल म्ँ सुदने केह वार 
रद्य है-- 

श्णा्दमी छोटौकपू है 
भररूपवडौय्यू है?" 
जातेन्यात्‌ कुक भ्रर गोत 

श्रादमौर दोव 

याप-दादा रौ धरप्यौ भरेव 

रूढो रूपाद्टौ नांव तिया 

प्रादमी सारी जमर रों 
सू्खरीतःे वो स्यात प्रदरं 

न्दी नूत पणएयोत्या, प्रणजाण 
गेलादयो नै परापरे घरे 

स्तोम दै देः दमो री जड 

सुर मे {ट्या यरे 
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पणसख्खरीज्डतौ 

जमीं मे ई ऊंडी, प्रर धरणी उदी हवं 
जमीमेजडरौवेषतार 
भररजमीपेरूखरौसंसार 

रूख कर्दैई सुरगवासी होवा रो 
फलपना न्दी करं 

कणी मर्यो रू माधे 

सोक सभावां न्दी मंडे 

श्ररनी कोई स्मारक वरौ 1 


रूख खडौ ह मस्तमील 
जोगीज्यु फकीरज्यु 
तै रीलकीरज्यू 
लौगषूखरं कानी वैठर 
कतरी ई तरं री वातां करै 
रूल सव सुण 

पण पडुतर न्दीं देव 

दण रौ यौ ्रस्थनीके 
रू रं भासानी हों 
पए रूप भाषण न्ही देवं 
जितरी छायां उणकनँ है 
रात-दिन वातौ रेवै 

कोई भाठोमारेतौ 
थणम रपट द्रंनीं तिषावं खस 
शट न्दी वणार्वंस्य 

यौ निरणगुट-निस्गुण 

श्रपणं श्रापमे साची रई 
पुण्या्दरौधदौरहै 
सटपप्रादमीमू 

प्तिरी वडीरहै? 
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खास जरूरत 
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काडं बोडं रं टुकड़ा म फिट हुयोढ, 
भूतं हो सामनं, 

मानचित्र भारत रौ। 

याटठक कैर्‌, 

टुकड़ा फाढता फिट करता 

सीस सभक हा, 

पण वात वात मे उकम पड्याः; 
टम्टोडीमूदो 

सीच टुकडौ प्रेक पैक मानचित्रसू 
राता कर्मण, 

रीसमे निकट्ट पड्या। 

वोल्या, 

श्रो डम्बोमें रासौ सगय चारै 
रचस्या महे 

भेक प्रक टुकरं यू" 
मनिचित्रनुषौन्यारौ 

यारे मू षणौ फूठरा-- 

चणी भलेरौ !"" 
पष्टीगुर्नयक्जिकदं 

गणपा सुर. श्पूमौ पाठा" 
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श्रास्या भागी टठैरी 

मुडग्या, 

हैले साभ पग रूस्योडा । 

गुरू धुचकार्या समाया 
""वाठका, 

गरेका श्रेक दुकड काढ 

जिया निकठम्या ये. 

ठीक विया ई 

थाराग्रे सगा साधी 
ख्सरूस 

टुकडौ टुकड़ौ 

काढ चिघ्रमू दुर पडसी 

तौ खाडे वाड मानचिव्रमे 
दीखसी खलेड घएलरी 
लारँजुवारसी, 
अ्ररश्रेकलाये दुर्या किया, 

श्रौ मानचित्र समल री पुजी- 
सगद्धा रौ साथी । 
वाठकर्ईतौहा 

बिकठाक चित्र मै देखे 

वात समश्य, 

दोनू टुकटा 

फिट क्रिया चिमे चुपचाप जिया 
मानचित्र षाद्यौ मृक्यी, 

चमक उटी वत्तीसी 

सगं च॑रां पर संतोष विलरग्यौ 1 
श्रा वै वाक वणग्या वाप, 
तौ मनमेनुडई्‌ भ्रासा जागी, 

कं जुड्‌ जुड़ टुक्डाग्रेक प्राणम 
ग्राभाधराकोरपर 

मानचित्र री ग्रीर चमकसी 

पण लार्ज॑, कात्य हुव कषाम 
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सई सोचड़ दाता चद्सी । 
श्मजि पद पदसै रा पड गडा, 
डाफर चाल भाई मतीजावादी 

तौ रूस रूस जौ जरौ 

वाध वांघ डोरं पर गधारी पाटी 
खीच विगाणं प्रान्तां रा टुकंडा 
भूल पूर्णता रौ पाड पुराणौ 

उयछं चुगां पूरांणी सागरण गद्टती, 
पण कादं पर किलौ रवण री 

म्रा आंधी ममता 

सत्ता री सरतां मे दाव मानखौ 
मानचित्र रौ उणियारौ 

कुण जाश कियां राखसी ? 

हसी सौ मानचिधजे 

टुकड़ा दुकंडा में खंडित 

तौ मोरी चिता 

धरती पर सावत कुण वचसी ? 
समाघानहै 

कै भरूली भटकी पीषटरी नँ दित देवश 
चार्श्नै 

न काचढठी वदद, 

ने श्रणनिणा मौसमी फमरीडा, 
जरूरत दै 


था रि 1 = 
म 2, भाजाद्‌ चिन्र री पूरता सु भेरि री पूर्णता मू परित, 


भाई बार्न वं छितिज प्र्‌ 


३ 


खास जरूर्न/89 


मेछ-भिलाप 


[21 घर्नजय वरमा 


कदूरवार सरीसौ-- 

जमीन मे निजुर गडायां } 

विजढी रौ श्रेके खम्बौ, 

गैरी चिन्तां घुढन लागर्यौहौ। 
नीचं कोरपाण धरती-- 

बी षर, भूव री भरती- 

सास टूटवा, मरती-मरती । 

मूदली सा, चीर-लीर परिया श्रोढया, 
पाठं पराई, 

पि वाध्णे रो सोच} 

चिथडा मे चुवेडी, टूट व॑व्यौ-- 
्डडुकक्रौ' सौ भ्रेक ह्य, 

सुन्न वापरती काया नँ, गरमांस परुगाण वास्ते, 
चाणचकं, गोजिये पासी चुव्वी मारं} 
परेक श्रधवुमेडी बीडी, 

नीतःर के ऊपर श्रा जावै) 

ठंडी हिरती ठारीस्यू, 

गरीवी हाी धियारी स्यु, 

खू-रू' फरणावे, धिग्गी वंध जावं । 
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दंताठी जिसा चौडा-चौड़ा दति, 
“ुण-खुणिये"” उदू सुएक उठे 1 

मन मारके, प्रेक तकी सिलगावे, 

सकी सिलमै, रर पून रै फलरके सागै-- 
सीक पर सिमटेडौ, भीणौ-कीखो, 

वादक वरणौ, टकौ भ्रुरौ डोरे, 
ऊंचौ-ऊंचौ ऊपर म ऊट, 

श्रर जड़ामूरखुसू लू जावे । 

श्रालसी वंचेदी ती न, वड जावतं स्मू, 


श्ंग्ियां रौ ्रालणौ वणा के, सिलगावै । 
स्षिलगतां ई, 

छोटी-मोटी प्रांग्िषां रं बीच-- 

दसकती बीड़ी रौ मुहु, तमतमा ऊढं ! 
सास सान सहारेडौ, 

शरुकसतौ, उक्तौ, मै"रोौ धुम, 

कीं नाक भ" दछणकं, 

कीकंठामे उतरके, 

समूची काया नै भकफोर । 

स-सै घरड-सरड खासी, 

जीतै जीन फांसी} 

श्रोता में श्रटकायेडी-- 

धछोट-यकं रै गटकापेडो-- 

शू'टियं रौ चिकणास, 

ससार वण, विषढं ईं भोम ज्म विर जावं । 
पतक लावे तार री-- 

तैरती सी ला, 

कीं देटे, याक समूवौ भूरिया पर भूलके रहजावं 1 
पीट, कुण ध्यान देवं, 

प्रधेरेमेकीनं सूकरैः 

चान्णं में ई पपगेतै नै, 

मुखस रो पुण वुकैदै? 

वी के वास्तं दुनियां न्दोनी. 


~ {तदा :01 


निया वास्तं वौ कोनी 1 

जीं दिन मरजासी बी दिन-- 
श्री श्रठसीडं नै, 

कं तौ कोई वाक देसी, 

कं कोई गाड देसी । 

५ ~ कै, कचर नं 
त्र म्रौ ई जगती रौ, 
सव सू मोटौ भेठ-मिलापः है 1 






ईखपासकंदै! 
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तसवीर 


(1 स्यामसुदर मारती 


निरखौ 
परौ 
नै भ्रोव्खौ 
किणरीहैश्रा तक्षवीर 
द्द सक- 
कैश्रे मण किणींदिन 
भिरगली रे नैणां री गाई मोवणा 
पणा भ्रचपठा 
इमरतराप्याला दा 
पण भ्राज तौ-- 
दोषिडादै:माढादै 
ष्दैसकं- 
केभ्रं हाय किणी दिन 
पोयणा वरणा रूपा 
भुममल जिमा मुलायमरंयान्द 
पण प्राज तौ-~ 
श्रांयव्णदैः छागां 
षै सकं-- 
केरे पग रिणी दिन 
मायदरीगोदी 


पठतीर/9३ 


फूलां री गेजाहा 
पण॒ भ्राज तो-- 
उरभाणाटै :पागरै 
च्दैसकं-- 
कैश्मौ पेट किणी दिन 
लाम्बी उकारा लेवतौ 
धापियोडौ घणीरेयीक्छ 
पण भ्राज सौ-- 
श्रां मेश्रााहै 
सवौ 


परखौ 


नै म्नोठखौ 

केकिणरीरै भ्रा तस्वीर ह 
श्र सोचौ-- ए 
कयां विग भ्रा तसवीर † 
कुण विगाडी श्रा तसवीर 

| नै समकौ-- 

के जञा तक छाती रं डया टं 
भट्टी धुकंहै 
थांलायलमासकौ 

दौरन-- 

घरेक चिएगारी धरणी द्दैः 
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फेर कितादिन 
[1 स्थामसुदर सारती 


भूढो कासौ फेर किता दिन 
रूढपट रासौ फेर किता दिन 


म्हैल हवा रस नं वातां रौ 
चट चीमासौ फेर किठा दिन 


भोढी माढी जनता नँ श्रौ 
मीढी घासौ फेर किंता दिन 


किणवेढाकी हो जावण रौ 
मनम सासो फेर कित दिन 


भूख गरीवी प्रर विपदा रौ 
इणा घर वासौ फेर किता दिन 


सगा न देता | न. 
कूड दिलासौ फेर किता दिनि 


दण श्रागणिये राजनीत रौ 
सेल तमासौ फेर किंता दिन 


{ 
पे.र्‌ क्ता दिन95 


अपां मिनस हां 


(1 रधुनन्दन द्विवेदी 
४६ श्रर थू 
चायरा केष कोशी 
कै-- 


मेज माथ सरष्डा 
भ्र द्रट जावा, 
आपा मिनख हा 
जय तक 
नेसामे उफणतौ न है 
हायामेकहै 
भरमनेमे-- 
भ्रयाग 
विसवास् रौ 
बढती दीव है, 
भाषां पद्॑ला 
गृडला 


पण मिटाला कोनी 
इण अन्याव रं 
वायरं री भयट ब + 


१९/पि र्वा 


इण श्रोदी 
श्रनीत प्रर कषटसू, 


भ्रापां लडाला 

श्र धड़ांलां 

भ्रेक नुव माणस रौ दीवौ 
जिकौ-- 
भपदियांमें 


^, नुवौ उजास भरैला ६ 
भर भ्रनीत रौ श्रधासौ | 
इण घरतीसु 

भठगौ करेला । 


स्राषां मिस दा. 


भूख ऋअर वांदरी 


„ , 1 मगर चन्द्रदये 


श्रा भूख 
कित्तोनिदुरहैभ्रा 

गा मिनखादेही र ककाठ माय 
करठंह न कठं है"... 

पण॒ कटे? 

निजर धावै"? 

परहा, 

श्चा जरूर" 

पकावट 


नीतर-- 
भनौ श्रादमरौवेटौ 
= बोलतो...? 
चोरी करतौ"? 

डाठतौ"”? 

कायदा, मानतावां र माये 

धारश्राढ्ी कटारी फरण सार 
ताकड़ौ वेवतौ? 


श्रा भूख! 
याद प्रायौ-- 
ग्राधां नै वादरी.वखाय 


98/शिरजण ४ 


गठा मं लोकण री साोकठ न्हांख 
(लोकण री साक्छ"1 } 


येसक” 

नीतिर कठेई बंदरिया 

वेट भयां पदं मामनीं जाय 
कके 

ह्यलं तौ मदाय भ्रूलौ है" 

उणरा दो रा-चछापरा ई भूषा है} 


मदारी सांक्ठ खीच'र वं्व-- 
“इर बाई रे पयै ला 
मांजीदरापग दाब 

बाल्रूजी नै सलाम कर 

बा" सावनं जँरामजी री 


मदारी वदरी नं पृद्धै-- 

चय्‌ सलाम क्यु कर? | 
बदरी जमी ऊपर भाडी पड्ष्ट 
खुदरौ पतो पेट बतार्व॑-- 
“ण र खातर ^1” 


मदारी उणनं कंवं-- 

शतो माय वईसाष्वकनासू' 
दियौ भ्रंदतिा 

भूसली धांदरीन 
लुक्कौ-सुर्कौ.' 


वांदरो उरियारं मायै 
गरीबी दरसाय हाय सारं 
कोई दियातु""माई रौ लाल 
दो-च्यार रोटी र टुकड् 
फक देव 

वदरी वां दुक न उठाण्र 
भूरे माय न्दी 


भरल प्रर मांदरी/99 


द्रण पापीयेटन मरण सार 
कै दणागरु पलार 

मदारी विजढी रं छनमांन 
भषट'र खोस लेवं टुकड़ा 

भ्रर न्हांल देवं फोठी में 
(कारण--हालतौ मदारीश्रूषीषहै 
उरा शोरा-दछापरा ष भूखा है 
पण वांदरी री न्रूस?) 

फर्‌ पाधौ दूजौ पर" 

“वाह साश्व रं पगे लाग 

साध्य नँ सलाम फर 

वा'साव नँ जैरामजौ री" 


100/च्िर्जण॒ ` 


सपनां री तिरस बुद्यां पेलाई 


{1 इन्दर श्राउवा 


सपनां री तिरस वृस्यां षैला ई 
नीदड्ली री सांस निसरमी ! 


दो मुका उघारी देता, 
सांसदली गुम्मेज कर ही 
जीवणए मारण प्रीत बाटता 
गली कतरी जेज कर ही 


मालण हार मूथती रहगौ 
श्र फलां री वासं निसरमी ! 


नही लजाई हियै--वजारा 
प्रीतडली रौ मोल वतावां 
सोनै-चादी रै बां सु 
जीवण-मोती तोलः करातां 


मन॒ रौ मोन श्रंकीजण रैली 
तन री धरमु ल्हासं निसरगी! 


हियै-तीरथां क्ता जातू 
विन चिरणामत पद्य टिया 
प्रीत-पत्तासाः मन र सिदर 
मादी रै मकां मे गल्परा 


सपना री तिस्स चुख्यां वैलाई/101 


(02/सिरजण 


मिन्दर रा प्ट सुत्तियां वैली 
दरसण री सँ व्यास निररगी ! 


तन-पूजण मन-रमफावण में 
ली धरणी उवार करं दही 
हैतप्रीत रा गीत मुणण री 
तू मोदी मनवार करे ही 


विध-बिध मीत रचवणं श्राढी 
हयै मायली फास निसरगी 1 


हार मत हिम्मत रे 


[2 लक्ष्मण सिघ रसवत 


जीव रौ हर राव, हार मत दि्छतरे 
विख पड्योडा जीव, जिणां री कीमततरे 
रात प्रधारी घोर, भिगनं गरणा 
बीजढ विमकं जोर, मनां डर श्राव 
कायण धोवेला दिन-रात, मानवी डर मतरे 
जीवा रीहर राख, हार यत्त हिम्मत्त रे 


पस 


सुरज तेवर त्प, जीव विललावं 
तन स पोचा, तावद तिद जां 
तपसी मांणस मोल, तपिसषी तिपत रे 
जीवणं रीहर राख, हार मत हिम्मत रे 


भ्राधी धू-बयूढ, मुलक नी माव 
भ्रख मीच मत मिनख मान मर जाव 
पसर भूम प्रञ्ूम छीड मत सत्तपय रे 
जीवण री हर राख, हार मत हिम्मतरे 


सीयारं री रात सौगनां वाव 
पण॒ परमाती धुर धरा पर लावे 
प्रणयि मोती मोल मानता गिण मतरे 
जीवण रीदहर राख, हार मत हिम्मन्र रे 


हार मत हिम्मत 2103 
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समदर दोगा धरणौ डरपावं 
पिरथी परध पलट पावणी श्रावं 
दछधोड पुराणी पाढ, पाप रा परवत रे 
जीवण रीहर राख, हार मत हिम्मत्तरे 1 


[1] 
जिदगी श्रावण-जावण ह 
हित हित हस वतलावण है 
वेल पर फाठ फठयां पाद्यै-- 
जिदगी छण मुरभावण है। 
{2} 
मीत री सा धुवं घुट ज्याय 
चालती वाठ्द ज्यू लुट ज्याय 
चाकः चौपाढठ सांस री प्रास्-- 
मौत निरमांण देय मिट ज्याम 1 
(254. 
श्राख र पाख नही उड जाय कटे 
नैण मे नेह षणौ रट्काय कटै 
गिरवर गादी रात सरवर पतकां मे-- 
भण मे नैण, रेणकिण भांतिकटे 


चौघड़िया 


गाणी ^ 
जिने 


{1 कल्याण सघ राजवत 


नावां तौ जिनगाणी पूमरडई घूमरहै 
काटां तौ सस्तर है 
सत्यां तौ प्रस्तर है 
पीत्या तौ समदर है 
करस्यां तौ कमतर दै 
इण षूपं श्रपूता है 
अजह अ्रणङ्रता है 
श्रोढा तौ जिनगांणी चूनररईचूनरदै ॥ 
श्रां रौ पाणी है 
धरतौ री धाणी है 
किण रीतौ जांणीहै 
किणरी श्रणजाणीरै 
मुस्ता सार श्रदीटठी है 
भक्ती माक अंगीटीदहै 
भाकतां तौ जिनगांणी डूगरर इूगरहै॥ 
जोबन रा भावा है 
मद भरिया ध्याला है 
समश तौ इमरत है 
अगसमह््यां हाला है 


समरथण्डै समकांतौ ऊषर ई ऊमर ६ 


जिनगांएी/105 


इण रानैण नीना है 

इण रा वंश रसीता ह 

निरतांतौ जिनगाखौ परमत ई म्ुमल दहै 
है 


मतौ काण-क्नोरा है 
श्रा तौ बान~बनोरा है 
पषा तौ जिनगांणी भमर ई भूमर च 
नाचां तौ जिनर्गांणी धमर ईधूमरहै। 


प्तिग्जणा 


मानदौ होग्यौ 


(2) सिव मृदल 


मदै एूल बागां मा, हरयौदै रख परवत को। 
करदं गरमी कद बरखा, श्रजव है खेल कुदरत को ।। 
जख सू" रात मेह भ्रमरत, सरद का चाँद सू बरस्यौ । 
लगी चौपाल पूरणी, तप्या ब्ुढार्हियौ हरस्यौ॥ 


रजाई मह धुस्या सगक्रा, सां कं प्रावरौ होग्यौ । 
श्रस्यौ तौ सी पई पोटा, श्रस्या मेह मावरौ होग्यौ ॥ 


जमी लागे गुलक्ती सी, जठा श्रु रेलण्या होई। 

धरां कौस्पनतं निखरे,जठा सु सालन बोई।। 

हर्या है चेत फसलां सू करं मोदूयार रवाढी । 

रख है तार वेतां षै, कनै नत कामी काढी ॥ 
चली है सास्र जमनी, जेवाई हौवदौ होग्यौ । 
श्रस्यौतौ सी पद पोट, ्रस्या मंह्‌मावरौ होग्यौ ।। 

कटै तौ ढोल को ढमकौ, कटठीने तान वाजां की। 

वेदोरा बीदण्या लाव, वेदोरी वींद-राजा की ॥ 

कटीनै भीत मेह वनी, बना श्र मायरौ गू्जं। 

वरात वदृ गयी तोरण, पगां नैदूष घो, पूजै॥ 
घणा कं षड्‌ गया फेरा, घणा कं न्यावटौ हीग्यौ ! 
ग्रस्य तौ सी प्रई पोटा, श्रस्या मेह मावरी होग्यौ ॥ 


मावटी होग्यौ/107 


पष्ट भ्राज पतग मेह, सदा मोदुषार स्लापीणं 1 

सजी सती गोरड़यां जीर्मे, जणां का घरुःघटा फीणी 11 

वेला चूर सव चकूक्या, हिया मेह ह॑ हर ऊंडौ । 

जर्ठयी सू षणी मीठी, हयौ दैचौदसो मूढौ 
पदं सव टूट लादू्ष, धां फौ गवटौ टोग्यौ। 
भ्रस्यौ तौ सी पद पोटा, भ्रस्या मेह मावदी होग्यौ 1 


पूष म्हने मत हे ससी 


मर्क कचन कामणी, भरोढया हर्यौ दक्रूल । 
जरौ धरती ऊपर, सित्यौ क्वं रौ एूते ॥ 


५८ 


पीला गेदा वाग मेह, पीठी सिरसू तेते । 
मंहदी पीठा हाथ है, षीढौ तन-मन हैत ॥ 


देख कटी कटि भ्रोज उर, श्रतरी मेत म्नोमाव)। 
गस रल्सी यौ बर्फ, करक्रर भारी पवि) 


सढ् कम साड़ी मेह घा, विखद्या सा वदु बा । 
धू म्न मत दे सखी, कसी राता गाल ॥। 


108 #तिरजण 


कीं तौ बोल~म्हारां गीरा 


[1 वासु ध्राचार्य 


क्म लागैनींड 

कींतने हुव, तौ वता 
प्राजकासै जारी 

भखलावटै भखपवरे 

सूरन पू तका-पू तका इय ऊत 
श्रर सिल्या रौ सिलह्या 
तीरयां-लीय््यां हय" इवं 


पण॒ शररथु.की-व्रे ? 
फेरवैरावै 
तिरणलागरेया 

श्रकास में गीध 
फेरवांरेलाम्यपरमू 
+ ैतीजसी कोई लोदन्दौ ? 
फेर हाथ, पग, सीनौ 

भ्रर हुलियौ वैतीज सी? 
कतौ फूट--म्दारा भाला 
दन्तारी-सुर पद्धीक्यु 
फाड्न लाग रेया है जमीन 


कतो बोल--म्दुर ब्रीर/109 


भरम 

काडिन्दर फणारी 
भाभ्यां भू'खेतांमें 
पायौ कररेयाहै? 
तर्न या हृतौ वता 


फैपारं प्ररम्हारं 
भ्रमं भररलारं 
„कं हयणी हैमी, चार्दजै 
त्रईम्हारं दई 
कीत्तौ भीत सुः भवीडावा 
कफीतो समम 
कीतौसमका , 
कींततौ वोट---म्हारा बीरा 
क" फेरत 
उडावतौ रसीद 
क॑फरतु 
भिणतौ रंसी पाडा 
याकेभौर 
यां भट फेर १५१०१००५ 





सिर्जण/110 ~ (78 ~; 


= _ क, ०.५ 
म्हारगाकिम 


{1 भागीरथ सिह माग्य 


घोटो सौरै गोव, गुवाड़ी ग्यां नडी नडी 
टूटी पटी छान भवी ना पढ ना मेडी 3 
पचायत्त रा करं फंसला भ्रमली भरर गंजेदी 
सौसौ चूसा खार बिलाई वदृगी हररी्ष॑ड़ी 
घाठत्या लूट ली दूकान म्हारं गांवमे 
पचारी काट ली जुबान म्हारं गावें 
सुगनी काकी बात वणाव बो भाडी-टेदी 
धीस्यौ बाबौ रोज पराय सेतां काट पेड़ी 


शरूढी दादी रीले भाग्यौ करुण रामार्यौ गेडी 
मभः सरद्यां में पघां उमाणा फादी म्हारी प्रेडी 


= 
> 


च्यैला चवावं है पान म्हारं गावे 
बीड़यां री खुलमी दरूकनि म्हारं गावमे 


भाते बतंगड बणता वणतः प्रियां ग्यां फली 
काल रूपती री चूनरही जधां जघां म्र मैली 
मणियार रै घर र लार दै रूटूयोड़ी हेली 
कानूढै री वातां मे भुमी भणजांण भ्रकेली 


गुच्चांरेलागरीदहैतांनम्दारे गांवमें 
डोढ.यां रचिपद्याहै करनिम्हारे गावमे 


महार मौव >/111 


परस्य रति गुवाड़ी म पदरूजी रीड रोपी 
सर्गी प्रर नाच देखे कर टोर कधी गोपी 
भरो्त-छोनं संन करं है देकर भ्राडी टोपी 
अवतौष्ुस हीग्याहां र्पियौ लेज्याप्यारौ भोपी 


कर दिय सुपिये रौदांनम्हारं गाविमें 
राख लियौ मैफिन रौ मान म्हारै गावें 


मनवाय मे, वोदी पीग्या करतत योड़ी-थोडी 
नसौ हुयौ नद कुबदां सूी कर ती छती चौड़ 
ठाकरसा स्कंतरु बोल्या पार्च॑मूच भरोडी 
भुगली घोरी प्रान राव्छं सू धर जा मोदी 


ठड रौडोकौ है डाग म्हारं गवि 
हीर री फाड़लीनी लंगर भ्हारेगावमें 


चुग्री सोदौ सेत करणा रौ नसी श्रणतौ लाग्यौ 
श्रम्बर माही देख बाढी टेश सावेती साग्यौ 
दोकी बीरीदोकोचौकौदोको दह लमाग्यौ 
धर हाठी रौ मणी लत्तौ बेच बाच कर खाग्यौ 


भिरवी जुवारयां री स्यान म्हारं 
सूट सीस खावं जुजमान महार गाव मेँ) 


1 2.तरिदर्तण 


दरद-दिसावर (दृहा) 
[1 मागीरथ सिह भाग्य 


लोगन जारी कायदा, नारजाभ भ्रपरोस । 
राम भलाष्टमौतदै, मत दीजै परदेस ॥ 
भांत भात रीबात दै, बात बात दूर्भात। | 
धरदेसां रा लोगड़ा, ष्म हाथौ रा दाति।। 
शरस्तराल्े मन पावा, गाव प्रीत री भाढ। 
मितख पणं र नाव्‌ पर, सर्‌ सुगरली ग 1 
सहर द"गरी दूरी, दीं धणी सरूप ॥ 
सहर बस्यां बेरी पड, करिण रौ कंडौ स्प॥ 
खाणौ फीणी बैठयौ, धड़ नहीं विसरंमे ॥ | 
वौ जावै परदेस भे, जिण रीखूपै राम ॥) 
भ्रजब रीत परदेस री, भेक साच सी भूठ। 
दमे बतकाव सामे चात -करट परप ॥ 
लेग्या तौ हागांव सू, कंचन दही राज। 
पष्ठी त्पाया सहर म सांसी, कन्जी, साज ॥ | 


सोग चौकसी राता, शषुद वाका सिरदार ! 
वाकडला परदे भे, वणग्या चौकीदार 11 


ग्ट मसीनां में सदा, ग॑वारीसमौज 1 
परदेषां में गांगली, धर रौ राजा भोज ॥ 


देरद-दिसावर (दूहा)/113 


गजृल 


114/सिरजर 


आखर र उवाल 


(2) भ्ररजुने "धरविन्द" 


घरती माय प्सरयोडौ 

हद काकौ काठ । 
प्रवर रौ मुटकंती | 
सूप नीं सुवा, 
भ्रूख रा भाग लहै 
चैन कयां प्राव, 

मौसमरा मुष्टामें 

प्रणएमाती गाठ । 
चारू मेर भून रा 
वैयता सरणाटा, 
प्रीत वावी रा 
बोल षणा घाटा, 

धूष्प प्र॑धिपारीः 

ऊष टै साक । 
नैण रा डवडोढां 
सुपनां रा भरूत, 
चर्यां रा वोनणा 
बोते रै पूत, 


भ्रातर रौ उवाठ/115 


कुण वाधौ प्र? 
पौव्यां मे प्रीत रा 
उजागा मुकर, 
चांदी रा ट्कं प 
नाच, गाव, 
रगत ने ततावं 


116/धिरजर 


गजल 


[1 रमिस्वररदयाल श्रोमाद्टी 


करिण मद छकी र मोह री मनवार है गजृल ? 
किणगोरडीरं खूपरौ सिएागारदै गजल? 
नट जावणौ न नेह नैणा निरतौ रेणौ! 
श्राप्रापरे जिसी ई गुनागार है गजल । 
हिमढास दसौ, हेत भौ, हामछ दिपौ-धिपो । 
हेस-ठेस हमेस मुकर री वार है गजल । 
श्रौ कूप रौ रतन जतन धणौ ्रवेरियौ । 
पल श्मेक फक्त दरस री दातार है गनृल } 
हिय में उमेग-रग विखरियौ ज्मः हीगढ, । 
जो श्राप प्रावौ, तीज रौ तवारहै गनजृत। 
दीर्णा कदं नये कद श्रदौठ नी र्या । 
दण दीठ वार श्राषरं उणियार है गजल ॥ 


सुख री घडी सस्ती कठं 


प्रापरं सिर ताज दोसे, मायली मस्ती कठ? 
जकौ रापनां नै सजा देवै, इसी वस्ती कटै ? 
राजरे पैसन कै दौलतमू'दो भागक मिं 
पल पड जितरी, इती मुल री घड़ी सस्ती कठ ? 


गजल/117 


श्राज कर लौ वेदवल म्हानं मै कलं देषछलो 
म्हारी वेदवती कठँ नं श्रापरी हस्ती कटै? 


टूट जावा म्दै भरल, नामून नम काढ नहीं 
तम अतँ चींथौज जवे, हसत्ता-पस्ती कटे ? 


श्रागणौजो श्रापरं श्राया, फक्त दण कारणौ 
म्नौ सरीरौ गस्त देवै, श्रातमा गस्ती कटे? 


118+्िरजख 


किराया कोमकानष्छ 


[2 वल्लम महाजन 


श्रजी ईसरीरकोका्दछ 

किरायाकोमकानद 

भ्ाजनतौ काल, लाली करगौ ईध ईम कांटकोगरवदु 

काल ई मक्रान मालिक को कागदश्रायौषखो 

छनः हिवकौ मांठिर्माडीख 

क्‌ मकानुजोधौक पास छ ङ्‌ लुव वरतजो 

कृ वातकी कपर मते करजो, कोसम्‌ मत डरजो 
प्स इन प्रापो ई समभवा की गलती प्रत करज ईन श्रापराो ई समभवाकी गलती मत.करजो 

परायौ जार कौई पुरै तौ कदता रीजो-- 

कि प्रजी कांड छ किराया कौ मकानदछ 

राजन तो काल खाली करणो$ छ 


श्रौर मकान माल्तिक न म्रगिमांडीदं 

श्रगर थान म्हारा मक्रानकी 

खूब सफाई संभाल रली तौ 

श्रव कौ वार पौर न ऊपरलौ उनासदार चोवारौ द्गौ 
प्रर यनि मकान मे मंदी रालीतौ 

भ्रबकी वार याई नीचलौ भ्रधेरौ भंडार दू"गौ 1 


किराया को मकान 119 


ई वास्तंथांसू' क्वं छ महाजन 

कहता रहौ चौवीस कलाक मजन 
श्ररऊसू सदा डरता री, ऊद सुमरतारौ 
श्र कोईपुैतौकहतायैकि 

श्रजी काटद्धकिरायाको मकानदछ 
श्राजनतौ काल खाल्ली करणौरई छ 


120/सिरजण 


देखडलौ म्हारी 


[~] भ्ररजुन सघ सेलावत 


भ्राभौ जांणौ 

कबूतरी रंग 

गोक राटीड़ी सोगारौ 
भ्राटान्यौ पोतियौ बाध्यौ 


देख म्हारौ 
उदास-उदास 
डरू-फरू' उभौ 
ठौड-खेडसूः 

फाटी भ्ंगरखी 
बादव्यां री 

लीरालीर 

सांवा ढील भायै 
भरटकरीही 

लटक रीदही 

जाणै 

बानरवाठ लटकती ड्द 
देवरयाषै 

जिण रे मांयकर भके हौ 
काठजौ मायड-भोम रौ 
कठेटु-करटद 


देसडलौ म्हारी/12} 


रेग-विरंगी लाग्योड़ी कारियां 
भाठीपानां ज्यू लानैही 
मुरत-सी सरत रं 

मायड्मोम र 

उफरणतं हिव री 

उब श्र॑तस री 

कटटक्ठरतं काठ री पौड रौ 
बाफ निसरैही 

जिण्म न यै कंवता रवौ 
ऊमसदहै,गरमीदै 

लूहै 

पेदमें श्रांटा देतौ 

वात-बात भे प्रादा खातौ 
्राटैराषाटासैतौ 

देसडलौ म्दारौ 1 
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भ्रवल श्रलमस्ती रौ भ्रवतार 
सरष वेदां धरुतियां रौ सार 
भ्रातमा रौ प्रसत प्राणद 
श्रनोखी भ्रणहद री णकार 


पिटावै स्वरथ माया मोह 
जगत री विवा दै कड्‌ 
फकीरी पोप स्प निर्केष 
खड़ी भवसामर र मधा 


प्रकारथ जिण रं प्राग ध्र 
राजसी ठठ भोग भद-पानं 
जगत नं सममं धूल स्मान 
फकीरी छवि क्वीर रौ ग्यान 


फकीरो मुगती रौ परसाद 
रगों री रताद्‌ णकार 
भ्रातमा रौ भ्रसीम सूः मेढ 
फककीरी भेडतणी' रौ प्यार 


फकीरी 


[1 स्याम श्नीषत 


फकीरी/123 
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गरीदी घरती रौ श्रभिसाप 
फकीरौ सुरपुर रौ वरदान 
गरीवौ भ्रां री धार 
फकीरी प्रंसनवेस रौ ग्यान 


फकीरी जोम श्रमीरी भोम 
गरीबी रोग जगत री मार 
| फकीरी महा प्रलय र बीच 
नाव भवसागर करणी रार! 


. 


फागणौ दूहा + 


{21 कदन सिघ जलः 


कोयल बोल बाग भे कामण बोल गेह । 
फागणियौ बरसा र्यौ घर घर प्राकर नेह ॥ 


जोगन गंधावण लग्यौ, घर, आयण, पथ, द्वार 
धषन मीत री देयगी, मनन पं हजार मीत री देयगी, मन न पंख हजार ॥ 


कटै उड रयौ रंग तौ, कठं बाज र्या चंग । 
पौठ ठोक र्यौ सव जगां, सबकी खड्‌यौ प्रनंग ।॥ 


फ़ाग्रण किलक्यौ गोव्मे, मुख्या सवे रा हौोठ। 
चाव कोनी श्रे तयण, भ्रव धूुघट री भोट॥ 


शेता, धागां, धादियां मेँ प्रामां री छंद । 
फागण भराय श्रायगौ याद भ्रापरौ गांव ॥1 


भ्रमराई री गंध मे, भीय्या दिनि प्रर रात 1 
चिन यार मनयौ रच, फागण क्शि रं साय 


चिष्ठी दूय री वाग में त्तेन भ्रौर ये पस । 
मुसकिल दै श्रव मन, नयन, प्रधरां पर विप्रवास ॥। 


फागी दहा1125 


पय बदृदयो प्राममौ, पागध पपौ दरार 1 
भेत-गेत मे भंप दही पीढी बंद्वार ॥ 


सौरभ षारं स्य री, रश्तियै ब्दारूमेर । 
भंवर ण्डूः यारी गढी, उं सम्पा विमोरी 


पी्टौ तन, पीढी चुनर, पीडा पीटा मेव 1 
कविता त्िसवा न "सज कर रुपादै रंरेत॥ 


{२१.५६१ 


बात 


[1 कमर मेवाड़ी 


. इण बगत्‌ न. बदद्ठनो पडसी 


वै दिन लदग्या 

जदनतोग 

हवाई घोडा भायै ॥ 
सवारी गांम्ताहा 


कद तलक 

मिभिमावता रवैला लोग 
चोाछता रैवैला 

भ्रापणं सरीर रौ सगत 

भरकद सलक 

जोवता रैव॑ला सूष्डो 

वां डकरल गंडकां रौ 


भ्रावतसगटांन 

भक दिन समभणौ पडसी 
फे मुटूटी भरलोग 
हृजासं-लाषां सोर मै 


` यात्त/{27 


कटां तौ £ मूरण बणागता ईव॑ता 
दध वास्यं 

फगत जस्दीहै 

ष बात मं समभरी 

केथग्णमै ङ्प तर 
ददन.यौ जाम रर । 
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विरासत 
{1 कररीदान वारहठ 


देसनैकाटदेरयादही, 

विरासत भँ, म्हारा मारईत ! 

चोरी, कती, फरेव, मूठ 

भ्रस्टाचार, पापाचार, चापलूसी, चमचागिरी ? 
म्दे ई गढ़ी संस्कती रौ † 
सोधन कट तक कर लेस्यां म्हारा वीरा ! 
पतौ नीः ई सत्यानावी ९ बरद सा बील 
कुण फकम्यौ म्हारी धरती परः; 

कितौ ई कर्यो बार-बार फट्‌ कररणी.पर 
कस्सी ऊ खोदण पर † 

सुहागौ लगाणे पर 

भरौ वीज दिनद्रूणौ वधद्यौदै 
भ्ररम्हारली. वांवती फसल उगण्‌ ऊँ र॑गी । 


विरासत/129 


जिनगी रास किया शरावे 
[] फेला मनहर 






स द नी सि) मा मेँ मौत ह दतै, जिनगी.रात क्रिया भावं 
धछातीमेंतो राथमरीदहै, नीका सांस क्रियां 


भावौ खासी दम उष 

भाठा फोडां वेट भसं 

कोई घणी नधोरी म्हारौ 

कीकर जीवां किया भरा 
विजकरी धरी द्र महार सु, घरां जास किया श्राव 
सुपां मे ई मौत ई दीस जिनगी रास कयां प्राव 

फाटूयोदा यायां मे घाप्रू 

जौवन ढकती मांय लुकी ` 

रषी न्रेखौ ईइ सोपौ 

मा-बापां री कमर भ्रुकी 
टावरपण मे ब्ुढा शोग्या भ्रव हवा कयां भावं 
सुपना मे ई' मौत ई दीस जिनगी रास किया श्रावं! 


सिर्जण/130 


५ 
कण मनाने 
1 
[1 फतहलाल शूजर 


बातसांचीहै 

परण कुण मनि 

जाणिषर रई सवे 

भ्राप-प्रापरी ताए 

समभदारी रौ सरटीफिकट 
लटका'र फिरू' 
कितिरीईदांणयू जोवतौ ईमरू 
उपरम प्रादसं मौकेमास्टर्हौ 
बिना मतलब कोई ती गडि 
प्रफसर तौ काद 

भ्रगूठा छाप पंच ई गट 

भ्रां कान भर वौढा भ्रफसर्‌ 
पाली जनता भरर मू"गा नौकर 
थां मांच्यौकनीं वाच्यौ? 
यरस विकर्तागदै 

भ्रौ छपियीदौ 

भ्रखदारां र पनि पान 

दफतर मँ फायतां फाटमी 
रछछा-सष्षा पानडा 

उदागां बादमी 

यवु बदढीजग्पा 


कुण माने(131 


शायरी तदी भ्रमी 
वनीं राधर वाग्या 
ग्य गून~परीनां गू 
ममायोद्य परस्या मू 

यणा रा रार भराण्या 
कोरट य कानून 

नित मया 

तोन केरा, तेरा गया 
स॑चाराभ्‌टा.प्ररभ्‌ठारा शांचा 
गृग्णर परपरौ परप्रायापा्ठा 
नत्तीगौ नित 

फोरट धररगयारासरपारौ 
तीन हजार तेरह रौ पित 
घोर बणाय साहफारनं 
पातान कीषौ पणि 

भ्याती भर गोती 

जित्द षदूयोडी पौषी 

जाप्या हा पापणा 

वै काटवा्वंडा 

ज्ञानी तिलषटा 

ज्ञान घाटवा र्या 

यणारा प्रेमरागररा 
पानाकारीग्पा 

वाचे तौ काह 

भररनाचँतौ फां 

भ्रागणौ वांकौ 

सांगनयौहै 

राईरौभाव रातय ष्टगयौदहै 
मननं मादैव॑गहा 

छान रा छान 

वात सांची, पण कुण मानं । 
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म्‌ बापडौ 
1 मोड़ सिध बल्ला "मृगि 


कँ प्रौकात 
केम 
प्रापने केह स्रु 

प्राप माने 
व्गरियाहौ 
नस नस रौ लोह 
माकण बिनि 
वरिकनजी 
पीर्याही। 
भ्रापरी कलम 
खातापानापैनीनै 
माणी गरदन षं 
री ज्यू चालं 
मारी घरी-गिरस्यीरा 
सगरा माधा 
करज खाता राभोटयमें 
फस्थौडा लटक्योड़ा है 
मू वापी प्रासांमी 
मांकोषेट 
प्रापसेठ 
मूं कां करेद सक्र प्रापनं 


मू दापटौ({33 


देस रौ करसौ हं 

हेकम "रौगुलांम 

भराश्री जठे हामी 
करू-हां 

कराग्मी तौ करू ना 
भ्रापदीर्हाना 
भारीहीना 
भ्रापराभलामें 

मारौ भलौ 

वौटष्डतौ 

होटप्डतौ 

पचाती जाजम ह्येव 

के तैसीवदार, हाकम्‌ ह्व 
तौ मोटी पैट 
भ्राषसेठ 

मु काके सङ्ग श्राप । 
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बादघ्ठी राज वरसतीजा 


[21 पषराजं भुणोत 


वादी भ्राज बरसती जां 
कितांरौमारीरौ कणं कण 
थारु करे पुकार 

अरस बादठी म्हांनैकरदै 
मादी सू' रतनार 


सोना रौ संसार बणा 
थू" प्राज सरसती जा 
बादकी भाज वरसती जा 


गरज गर्ज नै प्ररे बावली 
केम छाती नँ फाडे 

भरजै वानी बरस इणने 
उभौ करसौ ताईं 

गरज त्र नै छोड़ बादली 
श्राज मुखकती जा 

बदली पाज बरसतीजा 


नादी ब्राज बरखती जा/135 
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सुख्या सरवर रूख, 

जानवर भूवा तिरला पडिया 
सू-लपटां री कोर कपर मे 
कितरा टावर गुह्या 


जीव री थू जोत जला दे 
आज हुठसती जा 
बाद प्राज बरसती जा। 


दो कंवितावां 


{] केसव "पथिक 


मौत 
र 
दिन माव 
भाठा फोड्‌ 
भर, 
रात मायतारागिणु, 
म्ह 
दिनिरौ भूल 
रात मांय ई सता्व, 
पण-- 
प्रा पापी मौत 
नत्तौ रंत माय श्राव 
नदित माय श्रावं । 
रिस्तौ 


# 
धरतीभे 
धनतौघणौ 


पणं 
पाणीरोतौडीरहै, 
जणी सू ध्रठे 

गरीबी प्ररश्रमीरीरी 
जुगनजुगच् जोड़ोहै। 


[1 
दो कविता्वा/137 


माढी री हुंसीयारी 


{1 गिरधारी सिह राजाचत 


हिय रं 

हरिया बागे 

गुणां री कंवठी कलियां 
श्रर सोवणां पौधां रं साैष्ट 
प्रौगणां रा काठ-भंखाड्‌ 
भ्रवस उगै । 

भ्रातौ 

मठी री हंियारी द्दैक 
काड़-भंखाड 

भरर घास-फूसनं 
चधणरीप्रीसरनीदेषर 
पौधांने 

बडी जुगत सु पाल-पोस 
मोरा कर । 

जी 

बाग सौवणौ'र 

मन भावणौ वण ज्या । 


तग 
माठी री हंसियारी/139 


करज 
{] रमेस मयंक 


श्रापां 

सगखा साथीड 
भ्रक-दूजै रो 

उरियारौ देख'र 
गला री भांति चिला 
मनड़ारीवातांकरां 
बातांदंबातांमें 

रात बीत जासी 
परभातं ई श्रासी 
प्रश्नौ 

किणौ भजन मै गाल्यां 
भ्रापां लारे-लारं चालां 


फेर 

दिन ऊगसी 

चालणौ सूभसी 
मारगतौवरणीहै 

पण 

हिम्मत कौनी हारणौ है 
ढेववामे कोनी सार 
चालणनैहुवौ त्यार 
श्राप्रौ 
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सूता मिनखां नँ जगा त्यां 
भ्रापां लार-लारं चालां 
चरकल्यां 

ची--चीं करती उड़ जाय 
टाबर 

मदरसा रं मारग मार्यं 
निजरै भराव 


मजर 
कारखाना मे काम संभाला 
करसांण सेत रतां ता 
जटे-जठे चालालां 

नुवा मारग वणैला 
भ्रापणी 

हिम्मत रं षाण 

देस भ्रा ब्धैला 

श्रामौ 

नुवां-नुवां 

सिरजण स सपना सजाल्यां 
भापां-लारं-लारं चालां 


बीज 

भ्रकारय कोनी जासी 
भणत री फएसनां 
तिरा रौ मान वघासी 
इण रा 

जसन 

जुगां-जुगां तां 

सगल्ा मिन यासी 
श्राभ्रौ 

सुकास्यसू 

भिनखा जण रौ मोल चुकाल्यां 
भ्रापां लार लार चानां 


[ब 


कार्ल) 141 


हिव रा गीत ` 
[1 दीपचन्व सुथार 


तुटमी म्हारं 

गीतां री कडियां 

जीने म्हैवणे ह्रवम 
छीया-तावड र दातं मायै 
पल पल रं धाभ 
पिरोर्ही। 

ठन्दरूज्यु' फूलरियाहै 

हैत रांखणिया/पण म्हारी- 
पगांदेठेसु 

लिस्रक जमी रयी है । 

सुण रिमौ हं 

च्यार दिनां री निनगांणीदै 
फर/क्यु' शरदौ ववार करं ? 
एलां माय मक भरीदै 

मदी माय सिणगार मरियौ है 
कारण सगा जाश 

मौकौ पड/(नद-- 

दरूजां नँ समभावं 

खुद नी भ्रपणावं । 

विचार पावै-- 

भरुः धरां मायं म्दैत चुरावं ? 
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क्रू बिरथा में धूक उछाठं ? 
कीकर वातां सू समभारऊं 
मोस सम रौ वतताञं 
मैरात कदैमी विरा नीं जावै 
दिन दूगी-~ 

खरप (मेकै 

हांडी बरा ज्वं 
भूल्या-भटक्यां री 

हमत बंष जावै 

म तौ!हिवहे रा गीत सुणाऊं | 
ये जीवण रौ!सिणगार करौ 1 


हिषड़े स गीत/143 ` 


144 ्िरनरा 


हेलौ 
1 सावत राम कासिया' 


मलांमें रेवरिया वेली, 
नीच काक र। 
भखमलिया गिदरां री जीवशा, 
ष्णभु प्राक रं। 

तपं तावहं, रात्यु न्हाटे, 
सोद दडानै, साग पाटे, 
चुवं पीनौ, रेतौ चाट, 
रां ज॑डौ जीवण कार, 


थेलूटौहौ रत्य बान, 
भरण भं थाने मायत मानि, 
देवं भगौ खाकी पान, 
तीई मरोखौ कोनी यानै, 
लेवी साख र 
[न 


काग 


7] जगदीस चन्द्र सरमा 


कामा बोलै कांव-कोंव, 
रोटी खावै गांव-गोव, 
पांणी पीव ठांव-ठीव । 
+ 1 

उडत्ता जावै भूम-भूम, 

ऊंचाई नं वचूम-चूम, 

पाद्या भावं पूम-घूम । 
लाद्‌ जीभ चूर-चूर, 
गणता जाव बुर-दूर, 
देख सबन धूर-पूर्‌ । 


146/सिदजण 


मोत्ती-मणिया 
{1 महावीर जोसौ 


वौ ई सांचौ मानवी, वौ ई साचा मदं। 
प्रपीड्य नँ वाले, हेच नँ भेल ददं ॥ 
सेथ लगाव रात मै, दिनि रा पैरादार । | 
वैषर न कुण सांमतै, भुसिया बंटाघार ॥ 
हषा नै यासौ नही, करं कागला सौर । 
कै हषी वं देस रौ, वण्या रूखाढा चोर ॥ 

बो भ्रोपरी, प विराू" भेस | 
कदन ऊंषौ होक, वा भिनलां रौ देस ॥ 


लेखकां रा हिकाणा 


भ्रमोलकचंद जांगिड : प्र. ्र.. रा. उ. प्रा. वि.» विसाऊ, छु भानू 


भ्ररजुन {सघ सेवावत =: प्र. + रा. उ. प्रा. वि. फालना, पाती 
क्ररगरुन रवि" : काली पल्टन रोड, टीक 

प्रमनाराम सुदामा : मु. पो. उदयरामसर, वीकानिर 

हष्टर धाउवा ` : मु.-पो. श्राखवा, पाती 

स्वर त्ष कुठहरि : प्र. श्र.+ रा, मा. वि. दौड, सीकर 
उदयवीर सरमां : प्र. प्म, रा, मा. वि.» गागियासर, भभु 
कमला वरमा 


: प्रयाग कुटीर, नई लान, गंगासहर, बीकानेर 
कट्या पिष राजावत : 53, सित्प कोलनी फोटवाई़, जगपु९ 

कदन सिध "सजल" : श्मध्यापक, रा, मा. वि.» रायपुर, पाटन, सीकर 
कमर मेवाद़ी : चादपोढ, कांकरोली, उदयपुर 


करणीदान चारहठ : मु. पो. फेफाना, गंगानगर 

कलास मनहर : स्वामी मौहत्ौ, मनोहरपुर, जयपुर 

कैव पयिक : कचहरी, कपासन, चित्तौड़गढ़ 

निरथारो सिघ राजावत : मु- पो. कोलिया, नागौर 

चन्द्रदान चारण : मवु ग्न्य कुटीर के पी, कोटगेद, बोकानिर 

जनकराज पारीक : प्रधानाध्यापक, ज्ञानज्योति उच्च माध्यमिक 
विद्यालय, धी करनपुर, गंगानगर 

छ्गदीव वदसरमा : प्र. श्म, रा. मा. वि. पद्यमता, उदयपुर 

दीपचंद सुयार : रा. ख. श्रा. वि. न. 1, मेता सिटी, नागौर 

धनंजय चरमा ; नगरपालिका के सामने, बीकानिर 


डो. नसंत्ेष राजपुरोहित : मु- पो- साडप, बाङ्मेर्‌ 


पुखराज मुणोत 
एतहुलाल गुजर 
मगरचंद्र ववे 

मोडसिघ बल्ला भृगेख' : 
मुरलीधर सरमा ` निम" : 


भूतदान देपवत 
महावीर जोसी 
भगवतीलाच व्यास 
भीखातात व्यास ४ 
भागौरर्थासतवि भाष्य 
दिलीप सिच चौहार 
रमेत मयंक 
रधुनन्दन त्रिवेदी 
रामनिवास सोनी 
रामिस्वरदयाल भ्नोमालौ : 
शामनिरंनने सरमा 
“ठिमाऊ' 

रूप सिध राठौड़ 
लक्ष्मण सिध रसवत 
यामु भ्राचाये 

वल्लम महाजन 
स्याम भीपतं 
स्थामसुन्दर भारती 
सवाई स्िघ सेवावत 
सिवराज छुगाखो 
सिव भृदरल 

सावर दद्या 
सवितराम फासणिया 


त्रिलोक मोयल 


: रा. मा. वि. तखतगद्, पाली 
: जाटमली, कांकरीली, उदयपुर 
‡ रा. मा. वि., हरजी, जालोर 


रा. मा. वि. थड़ा वाया धमोतर, चित्तीड्गद 
प्रधा. रा. मा. वि. नरसिहपुरा--मग्ूवास, 
गंगानगर 


2 सरादुल उ. मा. वि वीकानेर 
: रा. उ. प्रा. वि. मोही, मु भनू 
: लोकमान्य तिलक टी. टी. कतिज, उबोक, उदयपुर 


रा. उ. मा. वि. ्िवाना, वाद़मेर 
मु. पो. वगड़, यभन 


: उ. मा. वि., साकरोदा-भिर्वा, उदयपुर 
: रा. मा. चि. बस्सी, चित्तौडगद्‌ 

: शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर 
: कषधी जी का चौक, लाडण्‌*, नागौर 


भ्र. श्र, रा. मा. वि, जवाली, पाली 


: साद्रुमा. वि, पिलाणी, भन 

: भो. पौ. वास घासीराम, वाया--भ्रलसीषर, कुतू 
: श्रध्यापक, रा. उ. घ्रा. बि. रूदा, नागौर 

: वाहैती चौक, बीकानेर 

: रा. शि. श्र. वि., नान्तामहल, कोटा 

. श्र. श्र., रा. उ. मा. वि., समदड़ी, बाद्मेर 

: अध्यापक, फतहसागर, जोधपुर 

: उ. मा. वि, उदयपुरवाटी, भुन 

: सादुल पस्करा हायर सकण्डरी स्कूल, बीकानेर 
‡ अच्यापक, रा. उ. मा. वि. चित्तोड़गढ 

: जेत रोड, बीकानेर 

: अष्यापक, रा. उ. प्रा. विद्यालय नं. 1, मेडता 


सिटी, नागौर 


2: श्रग्रत्तन नगर, भ्रजमेर 


{1 


शिक्षक दिवस प्रकाशन 
[ सम्युएं सूची ] 

1967 : 1. प्रस्तुति (कविता), 2, प्रस्िति (कहानी), 3. परिषतेप 
(विविधा), 4. सालिक ष गोहर (उदू), 5. दार फो दावत (उदू) 

1968 : 6. फते भूल (संस्मरण), 7. सन्निविश (विविधा), 8. 
वागवां (उट) 

1969 : 9 भरस्तुति-2 (कविता), 10. बिम्ब-विम्ब चांदनी (गीत), 
11. प्रस्थिति-2 (कहानी), 12, भ्रमर चूनङी (राजस्थानी कहानी), 13. 
यदि गांधी शिक्षक होति (निवन्ध ), 14. गाधो-दर्शन श्रौर शिक्षा 15. सन्निवेश. 
षो (विविधा) 

1970 ; 16. सूखा गांव (गीत), 17. लिड़्कौ (कहानी), 18. 
कते भतू -दो (संस्मरणा), 19. सन्नवेश-तन (बिविषा) 

1971 : 20. प्रसवुति-3 (कविता), 21. प्रस्थिति-3 (कहानी), 
22. सन्निवेश-५ (विविषा) 

1972 : 23. म्रसवुत्ति-4 (कविता), 24. प्रस्यिति-4 (कानी), 
25. सन्निवेश-ऽ (विविधा), 26. माढ्रा (राजस्यानी) 

1673 ‡ 27 पूप के पंसेरः (कविता), 28. लिलिलाता गरलमोहर 
(हानी), 29. रेलगारी का रोजुपार (एकांकी), 30. भक्तित्व को सोज 
(विविधा), 31. सूनां येल : नुवां चेली (राजस्यानी विविधा) 

1974 : 32. रोशनी वाट दो (कविता) सं० रामदेव भ्राचायं, 33. 
प्रपने प्रा्-पास (कहानी), सं मरि मधूकर, 34, रद्धः रद्ध बहुरद्धः 
(एकाकी) सं० डो. गाजानन्द. 35. श्रौ श्र श्रास्या व भगवान महावीर 
(दो राजस्थानी उपन्यास) सं. यादवेन्द्र शर्मा च्चद््र' 36. यारणडौ (रान. 
विविधा) सं. वेद व्यास 

1925 : 37. प्रषने से चाहुर धपने मे (कविता) सं. मंगल सक्मेना, 
38. एक पोर भन्तरिक्ष (कहानी) सं. डो. नवलगिोर 39. संभा 


(राजस्यानी कहानी) सं. विजयदान देथा, 40. स्वर्ग-भ्ष्ठ (उपन्यास) से. 
भगवती प्रसाद व्यास, सं. डो. रामदरश मिश्र, 41. विविधा सं. ठो. राजे 
शर्मा 


1976 : 42. इस्त वार (कविता) सं . नन्दं चतुर्वेदी, 42. संकत्प 
स्वरो के (कविता) सं. हरीश भादानी, 44. बरगद फी छाया (कहानी) सं 
हो. विश्वम्भरनाय उपाध्याय 45. चेहरों के यच (कहानी व नाटक) सं, 
सोगेन्द्र किसलय, 46. माध्यम (विविधा) सं. विश्वनाय सचदेव 


1977 : 47. सृजन फे श्रायाम (निवन्ध) सं. ॐ. देवी प्रसाद गुप्त, 
48. क्यों (कहानी व लघु उपन्यास) सं. श्रवण कुमार, 49. चेते रा बिता 
(राजस्थानी विविधा) सं. डं, नारायण सिह माटी 50. समय के सदर्भं 
(कविता) सं. जुगमन्दिर तायल, 51. रद्ध वितान (नाटक) सं. सुषा 
राजहंस 1 


1978 : 52. श्रधेरे के नाम सम्थि पत्र नटीं (कहानी संकलन) सं" 
हिमांशुं जोशी, 53. सलार (राजस्थानी विविधा) सं. रावत सारस्वत, 54. 
स्वेषा संगीत (कविता संकलन) सं. नन्दकिशोर भ्रावायं, 55: दो गौव 
(उपन्यास) ने. मुकारव खाने भ्राजाद, सं. डो. आदरं सक्सेना, 56. भ्रमिष्यति 
फी तताश (निबन्ध) सं. डाँ. रामगोपाल गौयल 

1979 : 57. एक कदम श्गै (कदानी संकलन) सं. ममता कालिया, 
58. लगभग जोवन (विता संकमन) सं. सीताधर जगद, 59. जयन यत्रा 
का कोत्ताजान. ? (दिन्दी बिविषा) भ. डो. जगदीश जोष, 60. कौरी 
कलम रौ (राजस्यानी विविधा) सं. म्रा राम सुदामा, 61. यह्‌ किताय यज्वो 
फी (वाल साहित्य) सं, डौ. हरिकृष्ण देवसर 

1980 : 62. पानी की सकीर (कवयिता संकलन) सं" भरमूता प्रीतम, 
63. प्रयास (कहानी संकलन) स. शिवानी, 64. मंमूया (हिन्दी विवि) 
सं. दो. -रकेश जैन, 65. घतस रा भ्रातर (राजस्यानी विविषा) सं, शं, निह 
'राजधुरौदित, 66. विषते र गरुलाय (वात साहित्य) सं. जवग्रकराण भारती 

1981 : 67. धपे तते षरे (कानी संकतन) सं. मन्दू मारी, 65 
प्रधी काहिताय (कविता संतन) सं. सुवेश्वर दयान रकता, 89. 
यन्देमातरम्‌ (हिन्दी धिथिपरा) मं. ह. विवे राय, 70. एकः हुनिया ब्व 
कतो (थास्‌ मादित्य) भ. पुप्पा भारती, 21. ततिरजणा (रावस्पानी विविधा) 
मे. तेज पिप जोधा । 

¢ 


5 शिक्षक दिवत्त प्रकाशन 1981 
समोक्षको की नजरमें 


राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक दिवस प्रकाशन योजनाके 
अन्तगंत राज्य कै सुजनशील शिक्षक सादित्यकारों की चार कृतियां 1980 
वपं दी सार्थक उपलन्धियां है। -- नवभारत टादम्प 


संग्रह मे समी कविता. कथिता की दृष्टि से महत्वपूरण है, यदपि कुछ 
कविताभ्रों को पकर कविता जसा कुछ नहीं लगता करन्तु कलात्मक प्रयास 
को नकारा भी नही जा सकता 1 - नवभारत टाद्म्त् 


श्रयास" कहानी लेखकों का उत्तम प्रयास है तथा शिवानी का सम्पादन 
वक्तव्य नव तेखकों को गुरपररणा का प्रयास है ! -- नवभारत दाष्रम्स 
जूषा" मे संकलित भ्रधिकांश स्वनाएं एक भोर शिक्षक की जीयन- 
पोहा तथा घुटन प्रस्तुत करती है तो दूसरी श्रोर सामाजिक मूलो मे उनकी 
निष्ठाश्रौर शिक्षाथियोके गिरते स्तरके प्रति चिन्ता तथा जागरूक उत्तर 
दापित्व उभारती दै । --नवभारत शइम्स 


संकलनमे एकं तरफ तो एेमी रचनाषए हँ जिनसे वच्चो को चरि 
निर्मारा की प्रेरणा मितेगी तो द्रूमरी तरफ देसी रचनाएं भी है जिनसे उनका 
स्वस्थ मनौरजन भी होमा । ---समाज क्त्या, दिल्ली 
स्वनाध्री की विपय वस्तु परपरागत हीते हए भी वभ्लको के 
मानक्तिक विकासमे सहायकहौ सक्तीहै। समी रचनाध्रों मेँ विशेषकर 
कहानियो मे स्ननुभव्र कौ उप्एता विद्यमान दै । संकलन निश्चय ही नन्हे-मुनने 


पाठको के लिए उपयोगी है। समाज कत्याण, दिल्ली 
संग्रह की म्रधिकतर कविताएं जिन्दमी केफोटोरै। इनमे की 
प्रकारके छद्म भ्रादशं की प्रस्तावना नही है। --समाज कल्याणा, दित्ली 
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इस सग्रह की श्रधिर्काश कवित्ताएे एक रेपे श्रादमी की द्यरटपराहट को 

व्यक्त करने का प्रयास है जौ निरन्तर प्रपरियित एव श्रमानवीय होति जा 
रहे परिवेश से पूंतया संपृक्त है 1 इस संवित के कारण ही राजस्थान के ये 
सुजनशौल ्रष्यापक श्रपने प्रासपास्‌ के परिचित सन्द को सर्जनारमक प्रायाम 
प्रदान कर पायेरह। -- समाज कल्याण, दिल्ली 
जिस तरे संग्रह की सवना की सवेदना जिन्दगी ते निष्पन्न है, 

उसी तरह इनकी सस्वना भौ । कविताश्रों की संस्वना तँ कोई जटिलता नही 
है। लगभग सभी कविताभ्ों मे एक भ्रनगदृता मौजूद है । यह्‌ भनगदृता ही 
दम कविताप्रों को विशिष्ट बनती है। --समाज कल्याणा, दिल्ली 
राजस्थाने कै शिक्षा विभाग ने विगत क वर्पो से पिक्षक दिवस 

पर राज्य के शिक्षक साहित्यकार को रचनाएं पुस्तक रूपमे छापने की एक 
स्वस्थ परम्परा भारम्मकी है! इस योजना से श्रनेक सृजनशील साहित्यकारों 
कौ साहित्यक क्षेम मे श्रपना स्यान वनानेके लिए मी प्रेरणा चया प्रत्साहेन 
भिलाहै। --दैनिक दिन्दस्तान 
श्वानी कौ लकीर' कुल मिला कर एक भ्रच्छा संकलन है प्रौर उसमे 
सम्मिलित्त कविय की क्षमता का परिचायक है । --दनिक हिन्दुस्तान 
षप्र॑तेस रा श्रालरभे श्रारम्भसे ्रन्त तके राजस्थानी कही चटा 

मिलती है । --देनिक हिषदुस्तान 
श्राज भी समाज मे श्रष्यापक से हीश्रादभं जीवनक श्रपेक्षाकी 

जाती है, अतः दन कहानिो मंसे भ्रधिकांशं का स्वर भ्रादशं प्रौर सुषाय्वादी 
र्हादैतो इसे श्रस्वाभाविक नही माना जा सक्ता \ --प्रकरः दिर. 80 
जयप्रकाश भारती ने श्रष्यापकों की इस श्रनमोल मेंट को सम्पादित 

कर बच्चों के सामने प्रस्तुत किमा है, सम्पादकं का कहना है कि जव-जब बच्चे 
इसे पदेगे मनोरंजन होने के साथ उनको करी कोद रोशनी की लकी्मी 
दिखाई देगी 1 --देनिक हिन्दुस्तान 
सरकारी महुकरमो ने इतना निराश कियाद क्िजबहम राजस्थान 

क शिक्ला विभाग के प्रकाशनो पर नजर डालते है तो एक बारगी श्रावय मे 
ही डूब जाति ६ 1 -- दैनिक राजस्थान पत्रिका 
संकल्तन की भ्रधिकाश कवितां जसा कि कटा-जीवन की 
दिसंगतियो, दैनिक जीवन को श्पाधापी भौर उयेडवुनो कौ व्यक्त करती है । 
इनमे ज्यादातर प्रलाप लगती है, कविता कम 1 --इतवारी पत्रिका 
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तेजर्शिघ जोधा 
७ युपा १६१५० च नागौर मिनद गग 
प्रीत मरविरमे दनम 
` समष्टानीनः -राजन्यानी कविता क महतं 
कविम्‌ ५१ म (राजर्यानीनपरमः का 
सम्पादन, चो गतस्य कविता की मूतथादर 
मे परिववेन दादश वनी । 
टिन्दी कौ सन्ध धरविष्ट सहित्य प्दरिका्रो 
यथा~प्रालोचना' प्रौर्‌ श्वट्र्‌ः श्राष्ठिमें 
इनकी राकस्याती कविवाश्रो फा प्रकारनश्रौर्‌ 
चर्वा। 
ववर्य पो पत्रिका के पाय्य श्वं श्ाच्व- 
श्रततोवना विर्मेयाक द्मा" फा सम्पादन 
ग्दीट एवं ायतीनोतर के मस्पादकभी रदा 
वतमान मे “मासकः मामि दा रतादम, जौ 
ययाद सव्या फ दृष्टि रक्प्यामी की 
पट्यी बद वत्रियन ष 
रौनक निनमित्रे ठे प्रायमिश्ध पिघ्रायय 
के ग्रभ्यापनः प्रय को तौकदी प्रौरजम्यानि 
पतिका थोर शनिः यतते दीपा दे यम्य 
विरागो म भरद सेन फे चाद प्रिन्ट 


से मोदा मदरभरियालय यतन (वृषी 
दिनो च््रव्तावैः 


